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11 शआरीश्रीगुकूगौ रांगौ जयत्तः | । 


विनम्र निवेदन 


सद्गृहस्थ, परम रैष्णव संत शल अनिरुद्ध प्रभुजी सै गत्त कुष्ठ वर्षो कं परिय मँ रनक 
अलौकिक व्यक्तित्व. विलक्षण नामनिष्टत्रा एवं सर्र शिद्ध वाणी का अनुमव करतता दं । खनका 
ककूणा-पूर्ण, दैन्य, सहनन सरल स्वभाव त्तौ हृदय मँ कह गहरा ही स्पर्शं करता है | 

भगवान श्री कृष्ण का खन्द साक्षात दलन देना व उनका अन्य भक्तौ कौ भी दर्शन 
करवाना, श्रौ हनुमान नी क्रा छन्द दर्शन देकर उनकं दोर्नौ हार्थो म भगवद्‌ आयूर्घौ कं 
अनेक चिन्ह दिखयाना, उनका भगवान्‌ कं निज लन हौनै एयं हरिनाम प्रचार हेतु गौलौक 
धाम त्रै भेज जाने संव॑धी आदिं सभी वातौ पर सहजं हौ चिश्वात्र हता है जवं उनकं सपक 
मात्र र्म आन सै भक्तौ का हरिनाम कर्टु-कद्रं गुना बह जाता है। उनकं ग्रन्थौ कं संपकं मँ 
आने पर्‌ स्वयं अपनी, परिवार कं दस्यं व अनेक परचित्त भक्तौ कौ हरिनाम संख्या मँ हुई 
अप्रत्याशित वृद्धि का ननौ प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। प्रभुजी कं सग अध्वा ठनकं ग्रन्थं कं प्रभाव 
कात्तौ क्या ही कहना, मात्र कौन पर्‌ प्रमुजी स क्छ क्षण श्री हरिनाम अथवा नाम महिमा 
सुनने पर्‌ भक्तौ कौ जप संख्या मेँ चमत्कारिक वृद्धि हौनै लगत्ती है। 

यद्यपि आन दंश विदेश कं अनेकं भक्त प्रमुजी कं मार्गदर्शन मं एक ररौ तरीन लाख 
हरिनाम प्रतिदिन कर च ह तथा उनकं ग्रंथ "इसी नन्म मै मगचद्‌ प्राप्तिः कँ हिन्दी माषा 
भेव अग्रेली भाषामं 2 भाग नी प्रकाशित हौ चरुकं है फिर ची इधर कुछ समय प्रं एक 
विचार दह-गह कर मन करौ व्याकुल करता धा - कि प्रभुी का शरीर अब 80 वर्षस भी 
क्रपर्‌ हौ चना है ओर प्रचार्‌ मं भी खतना नहीं जला प्रत्तं द तब क्या भगवान्‌ नै इतना भर्‌ ही 
प्रचार करने कै लिप्‌ अपन निज नन कौ गौलौक चामं स भेजा हौगार क्या सर्वं शक्त्रिमान. 
अहैतुकं करुणालय. परम पुकषौत्तम भगवान्‌ श्री कृष्ण जपनं निज-जन कौ कल्निश्ुग निवारण 
क्ती एक माजर ओषधि सुग-धर्म हरिनाम क्ता प्रचार करन भेलँगै. तौ अपनी करूणा करा रभौच्िल 
इतना भर द्वी लहरार्येगै? यँ तौ वैष्णव की कृषा किसी काल स्ते बाधित नहीं होत्री फिर भी 
यह भावं हिलौरे लेता या किं काश। प्र्ुनी कँ चहतै चहतै अधिकं सै अधिकः भक्त चन 
आशीर्वाद कृपा चै अपना हर्निम बदरा पाते । अतः मन भँ यही प्रेरणा जआात्री दहन्ती करि कम चै 
क्म समय मँ. कँसे तनक ग्रन्धं का चुछठ प्रचलित भाषाओं मँ अनुवाद हौ सकं जिन्तसौ न 
जआघषाओं रौ जुड़ ल्गौ का भौ कल्याण हौ सरकं | 

किन्तु अभी तक तौ विदैश्षी भाषाओं की क्या, प्रमुख भारतीय नावा भी हन व्रन्धौं मँ 
छिपी अमूल्य निधि सै वंचित थी। साध ही समस्या यह भी थी कि सभी भागौ का प्रमुख 
भाषाओं मं अनुाद एवं वित्नरण करने कं जिए एकः व्यापक-बहद्‌ योजना. पर्याप्त समय एवं 
घन आदि की भी अनिवार्या णी। अतः यष्टी विचार आता था कि कितना टी अच्छा होता 
यदि हिन्दी नाक्ना म तपलब्य इसी जन्म म॑ भगवद्‌ प्राप्तिः कौ आह भागौ म म कु सची 
कौ चुन कर्‌ एक छरी सरल पुरस्त्तक कं रूप मँ संकलन हौ जात्ता ओर फिर त्रसी पुस्तक 


वि 2 


कं आचार पर्‌ अन्य भाषाओं मँ तरी्रता से अनुवाद । कुछ दनी क्वजर्नौ से जब इस पर्‌ चर्चा 
की तौ चन्हौनै तुरत इन्त विचार का -अनुमौदनं किया । 
अक्टूचर 2019 को प्रभुजी कं आविर्भाव दिवस. ज्ञरद पूर्णिमा, पर उनकरं निवास स्थान पर्‌ 
जब यह प्रस्ताव नकं स्रमक्ष चखा तौ वन्नं सहर्षं इसकी अनुमति दही नहीं दी. चरनं यह 
कह करं आशीर्वाद मी दिवा किं - "आपको यह प्रेरणा मरै ठाद्छुर्नी नै ही दी है।' साय 
ही आत्त भागौ म सै चयन संव॑धी कुछ सरंकंत-सुञ्चाव भी प्रमुजी न दिप्‌ | परिणाम स्वरूप 
यह संकलन नवम्बर 201% मँ "अत्ति शीघ्र भगवद्‌ प्राप्तिः शीर्षक स प्रकाशित दुरा । भक्तौ 
नै इरा संकलन कौ बहुत्त छदाह्य. अतः अब एक मास कं भीतर ही इरा दुख संस्करण की 
आवश्यकता भौ आ पी है| 
कर वर्षो तक रात्त-रात्त भर्‌ विरह पूणं हरिनाम करत दए प्रमुजी करौ जौ प्रैरणा हौत्ती 
त्ने आंशिक कय सं वह पत्नीँ कं माध्यम स अपने तित्र परम पजनीय श्री निष्किचन महाराज 
जी कौ तिखा करतत | इसी जन्म मे मगवदु प्राप्ति बन्दी पत्नौ एवं प्रमु कं कछ प्रवचनं 
पर्‌ आधारित ग्रथ है जिनकी उनकं कृपा पान्न, सैवौन्मुखी स्वजनो कं निष्ठापूर्णं प्रयाक्तौ स 
प्रकाशित किया गया । 
शासा गँ बार-बार इस बातत को दोहराया गया है किं कलियुग नँ इस मव-स्रागद सौ 
पार हौनै का ककनाज्र पाय श्री हरिनाम का आश्रय ही ६1 शासतो न इती अच्युत सिद्धांत 
कीद्ीपरुष्टिकीदैः 
हरेर्नाम हरैर्नामि हरैर्नामिव कंबन्लम्‌। 
कलौ नाक्त्यैव नारत्यैव नाङत्यैव ग्निरन्यथा ।। 
श्री गौडीय वैष्णवो कं प्राणाघार्‌ ग्रन्धं "श्री चैत्तन्य-दरिततामृत्तः नै त्तौ नजन कर 
राधकं का ध्यान हस्र एकमात्र आश्रय की ओर ही आकर्षित किया है, यधा - 
नाम विनु कलिकान्त नाहि आर्‌ चर्म। 
सर्वं मंत्र साद्‌ नाम, एदं शास्त्र म्म्‌।। 
शास्त्र कं इस म्म कौ जान. मगवदं चरणारविन्दं कौ लक्ष्य करत्ता कौ भी प्रबुद्ध. लोलुप 
वैष्णव, चाहे वह किकी भौ संख्या अवा समाज रौ स्ंबन्धित्त हौ, युगघर्ग हरिनाम की महत्ता 
कौ पूर्णरूपेण ्मर्धित इस्तं स्रंकलन क प्रठन त्तया मनन कौ अपरिहार्थं क्यौ नहीं मानैगाः 
जनमानस कं आत्यंततिक कल्याण करौ ध्यान नें रखते हुए परम आदरणीय श्री अनिरुद्ध 
प्रमुजी का विनीत आग्रह ह कि मरह पस्तकं "अति शीघ्र भगवद्‌ प्रान्ति" घर-घर म पच, 
अत्तः इत्ती आशय सै इस पुस्तकं का अनैक भाषाञौ म॑ निःशुक््फं वित्तदण किया ला हा दै। 
सभी संभव भाक्षाओं म इस पुस्तक का यथा्ञीच्र अनुवाद. प्रकाशन एव॑ वित्तरण हौ छक. यही 
भगवान करं श्री चरर्णौ म क्रात्तर प्रार्थना है। 
इस पुस्तक मं जौ भी च्ुटियां इह गयी हौ तनकं लिए क्षमा याचना करते हुए निवेदन 
६ कि हस ओर ध्यान दिलाया जाए जिस अगत संस्करण म॑ सुधाहने की चैष्टा हौ चकै। 
श्रील अनिरुद्ध प्रभुजी कौ सवा मँ. 
प्रच्छ घार्र 
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11 शओरीश्रीगुकूगौ रांगौ जयत्तः | । 


वैष्णव प्रार्थना। 


प्रत्यक्ष व्रैकिंटकल अनुभव अनुसार 


अनंतक्रौरि वैष्णकनन। 
अनत्तक्ौरि भक्तजन। 
अनंतकोौरटि रसिकणन। तथा 
अन॑त्तकौरि मेर गुरुजन । 
गै जन्म-~-जन्म सं आपकर चरणौ की धृल-कण। 
मुका तै लौ अपनी शकण, सैर नन की हदा दरौ भटकंन। 
लगा दौ मुञ्मकौ कृष्णचरण, लगा दौ मुद्मका गौरचरण । 
यदि अपराध मुद्यसं बन गयै, आपकं चरणार्विंद र्म 
्ानै म या अनजान मै, किकी जन्म मै या इसी जन्म मे| 
क्षमा करौ मेर गुरू्नन। 
म ह. आपकी चरण-शरण। 
पापी ह अपराची र खोटाहुंया खरादहू। 
अच्छाद्ंखावुरादहुं, जैसाभीं दहु म॑ तौ आपका ह| 
मेरी ओर निहार | 
कृपादृष्टि चिस्तारौ। 
हं भैर प्राणघन। 
निमाललौ भब त्तौ अपनापन। 
र्म हरं आपकं चरण-शरण । 
है मैरे जन्नं-जन्मं कै गुलेन 


प्रतिदिन श्रीहरिनाम - हरैकृष्ण महामंत्र का जय कर्नौ सै प्रहलं इस प्रार्थना को 
बौलनै सै श्रीहरिनाम भे निश्चित रूष सै कचि होगी ओर अनंतकौरि वैष्णवनलनौं 
क्री क्रपा भी मिल्लेगी। 

प्रतिदिन स्नान, तिलक आदि के बाद दन्न प्रार्थना कौ एक बार अवश्य ब्रौलना 
चादिप्‌ | 


नित्य कम स कम 11 बार यह प्रार्थना बौलनै स समस्त प्रकार की बाधाओं सै 
एवं जघन्य अप्च स भी मुक्ति मिलेगी तथा मक्त मं शीघ्र चन्नति हौगी | 
- अनिरुद्धं दासन 





॥। श्रीश्रौगुरूगौ दां गौ जयत्तः। | 
1 छी कीं इाणी 
दि. 5.“ 10.“ शाप 


परमादाध्यत्तम, प्र॑मास्पद, मक्तगण त्था शिक्षागुरूदैव, मक्त्ति सर्व्व निष्किचन महारा 
जी कं चदण-युगल मँ नाध. अचमाघम, दासनानुदास्, अनिरुद्ध दासन का साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणाम चथा मलन-क्तर बदरकद वैराग्य उदय हौनै की बारम्बार करबद्ध प्रार्थना । 


सच्चे रूप में शतत प्रतिशत रसमय 
परमानंद सै भजन कैसे हौ? 


यह मानक्-जन्म सुकृततिवश भगवत्त-कृपा परवश मित्ना है । इसक्रौ त्पर्थ गताना सवन 
बद्धा शौचनीय नुकसान दै। इसमे मन ही एक मुख्य कारण है । श्रीगुरूदेव बारबार साधकं 
कौ चत्ता ह ठै. जगा रहे है. अव भी गहराई सरे विचचार दारा अपने मन कौ व्यर्थ कं कर्मो 
मे न लगाकर. परमार्थं कर्म में निोजित्त कर्दे। यह मानव- जीवन, जौ भगवतत्‌-कृपावश्ष ची 
मुश्किल सै रपलव्य हुआ दै, कंव्न भगवत्त-प्राप्ति कं हेतु मिला दै । हरिनाम-स्यरण रूपी 
सत्संग मँ लगाकर. अपना यह दुर्लम गीवन सफल कर लौ रना अब आगे यह सुअचसर्‌ 
हाथ नहीं आने का। 28 प्रकार कं नर्क भौगकर चौरासी लाख यौनि्यौ म॑, नौ दुःख का 
सागर है. जाना होगा, कौं क्चाएगा नही, अपना क्रिया कर्म स्वयं कौ ही भौगना पडेगा | 

मै मार्गं बत्ता रहा हुं। इडा नार्गं रौ ग्डानै रो भगवान्‌ कं शरणागत्त्‌ होने पर, भगवान्‌ तुमह 
अपना लंग । आपका खारा भार स्वयं तटा लंगै। त्रुग्हारा पूरा जीवन सुखमय हौ जाएगा, 
गगवान्‌ तुगा दर्शन करन क्वयं आएगै एवं तुमको दर्शन लाम निश्चय ही हौ जाएगा, नैर 
मदा कौ, नरसी मक्त कौ, सनात्तन. रूप, माचवेन्द्रपुरीपाद आदि कौ हुआ ह । तुमको भी 
अवश्य हयौगा । इसमे एक प्रततिष्टात्त गी अनिशिचत्ततता नहीं हौगीं | 

निम्न प्रकार सौ अपना जीवनयापनं कडना हौगा-- 

1. एकत लाख हरिनाम कान सै स्वयं सुनकर व गुरु. भगवान्‌ एवं संत. जैस हरिदास 
जी. माघवेनद्रपुरी, रूप. सनात्तन, गौर, नित्ताई. प्रह्लाद. ध्रुव, नुसिंहदेव. बजरंग. नारद जी आदि 
कितने ही संत्त. भगवत्तु अवतार है. इनकं चरणौ मै बैद कर्‌ इनको हरिनाम स्रुनात्तं खौ त्तौ 
तुम्हारा मन एकत षण इधर-उधर कभी भी भटकंगा ही नहीं । प्रत्पक्ष मै प्रमाण नहीं चादि. 
कोर्ट भी साधक आ्रजमाकर दैख सकता है । अनुभव सदैव ही सभी कं तिप्‌ शतप्रतिशत 
सच्चा द्ोत्ता दै | 

विराहन्नि प्रण्ज्वक्तित हन का एक मात्र उपाय यही दै किं अपने अन्तःकरण सौ 
पुकारकर बौलौ- "हा नित्ताईह। हा निमा! कृपा करौ! इसन अपराधी पर कृपा करौ /" यही है 
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विदीर्ण-ह्ृदय की पुक्तार। यही है इन्जैक्छान। इसी सँ रौग दूर्‌ होगा| आजमाकर दैच्ौ | 
एक लाख हरिनाम जपनं दौ कछ तौ शुद्धनाम अवश्य आविभूत होगा ही । यष्टी शुद्धनाम, 
नामामास-नाम कौ अपनी ओर्‌ खींचकर अपने शुद्धनाम नं नियोजित कर लगा क्योकि शुद्ध 
नाम मँ एक अलौकिक शक्त निटि रहती है, एवं नामामास इखरौ कमन्लोर उहता दै अतः 
शक्तिह्याली कमो कौ अपनी ओर आकंर्पित्त कर लेत्ता ई । यह ध्रुवसत्य सिद्धान्त है दी । 
ङी प्रकार दौ श्रीगौगहरि नै अयने सभी जर्नौ कौ आदश दिया है किं जौ भी एक लाख 
हरनाम नित्य करेगा छरी कं घर्‌ मर्म प्रस्नाद पाकंगा अर्थान चसन चर को छोडकर मै करटी 
नही इदुगा। कितना सरल-स्रुगम उपाय इख कनलियुग गँ ह । चट बैठे भगवान्‌ मिल नार्पैगे | 
जंगल मँ मटकना नही पडेगा, जहा, सर्दी-गर्मी, बरात्त, खाना-पीना दभर, कित्नी-कित्तनी 
तकलीफ सागने आत्तीं इहती है । इस सुस्रवक्नर करौ हाथ गो निक्राल देना कितनी अज्ञानत्ता है । 

2. कम सै कमं शतत मै 3 वे बद्र मुहूतं भ उदकंर्‌ हरिनाम कचना होगा त्रैसच कि 
पिष्ठलै गुकवर्गं नै 2-3 वै उटकर्‌ हरिनाम किया है। जल्दी उना तमी हौ सकैगा, जव 
शाम वं दत्ते कौ नौलन नामं मात्र काका सक्तौगै या दू पर इड सकौगौ वह्ना जालस्य शत्रु 
न्नं मै वाचा डालना । आरन म जल्दी चलने प्र्‌ आलललस्य आगा, किन्तु एक माह वाद 
आलस्यं आना वन्द हौ जाएगा | 

3. सौत्ते समय, 2 माल्ला हरिनाम कौ कान स स्ुनक्तर करनी हौगी ताकि यह नाम रातत 
भर्‌ सौते चहनै प्रर भी सारे शरीर मँ संच्नारित [८॥८५॥ ची] होता दहे । एक विन म प्सा नरी 
हौगा। कुठ दिनं चाद इस संचारण का प्रमाव हौकर्‌. भगवत्त-संबन्धी स्तप्नौँ मँ परिवर्तित 
हौ पडेगा । कृष्ण. अर्जुन करौ बरवार कहततै है “अभ्यास सनै सच हौगा |" प्रत्यक्ष मँ देखा भी 
गया है किं टादइपिस्ट (1\/8) वातं भी कर्त्ता दै. 78 भी । वाहन चालक बातत भौ करता 
रहत्ता है. दुर्घटना (८८10५९11) सं भी बचात्ता दै । अभ्यास सै क्या नहीं हौ सकत्ता? 

+ नित्य ही समय मिक्लनै पर श्रीमदुभागवत्त महापुराण. श्रीचैतन्यं चरितामृतत तथा अन्य 
हरनाम संबन्धी पु्तरकौ ए सत्संग कत्त दहे ताकि हरिनाम कौ अच्छी खुराक मिलत्ती रहे । 
यदि शुद्ध सत्त का समागम हौ रकं आर उनरो विचार विमर्शं करते इं तौ हरिनाम मँ रूचि 
अवश्यमेव ही हौगी | इदमे एक प्रतिशत्त भी विचारने कौ आवश्यकता नही रहै । 

5. ब्रह्मचर्यं चालनं प्ररमावश्यक है । ब्रह्मचर्य का प्रनुख आश्य & सभी ईइंन्दियौ कौ 
अपन गोलक मै नियौजित्र स्ख। संसार कै विषयौ की तरफ चनह लान न दै । समी ग्यारह 
हृच्छयं कौ आष्यान्िकः विषय मै लगाए रे. ताति इनं पर्‌ सं्नारी विषयों का आवरणं नाही 
चद सक, क्योकि मन ही सव इन्दिया का राजा है। यही सव इद्छियौ कौ आदश दैकर 
त्सारी विषयौ मै नियोजित कचा चतां है। ठी ची. रडियौ, सखवार, भौवाडलं, वाही 
वात्रावदण, बैद गै-चित्र, पशु-पश्षी- रमण. बैदडगा प्रहनावा आदि कां सवत्तै अधिक आकर्षण व 
प्रमाव नन पर प्रत्रा हता है। इनस बचन करा उपाय नी श्रीगुरूदेव चत्ता चे है। री. बी. 
रेद्धियौ. अखवार सै दुर्‌ रहने म॑ करई आपत्ति नही है। उपरौक्त सन्य आकर्षणणौ सै वचनै 


कं लिए ओखां का कटरौल परमावश्यकं है । ओँखं तौ उ्चामाविकं ल्नार्येगौ ही परततु एक बाद 
जानै पर दस्रौ बार न दैखौ ! दूरी बार दैखनै पर पारी मन खस पकड लेता है। फिर 
तौ समस्या काबू. कं बाहर्‌ हौ नात्ती है। फिर मनौहर-मन्लन कर हौ कता है? यह साघक 
की कम्ौरी ही बत्तानी पदेन | एक बरार कं च्त्री-सग रौ परा मात्िकं भाव ज्षमुल नष्ट हौ 
जात्ता ह । हारौ साल्ल कौ तपस्या एक क्षण मँ समाप्त हौ नात्ती ड । यह श्रीगुरूदेव की ही 
नही, शारत्र की भौ वाणी ै। 

6. ग्राम्य च्चा तथा फालत्तू बातौँ से मुंह मौ लँ । हर समय विना मालला भी श्रीहरिनाम 
का स्मरण करते दहं । दूसरा संकल्य-विकल्प फिर आ ही नीं सकरता। इसमे अभ्यास 
करी वधी आवश्यकता दै। घर्‌ कौ आस्वित्त इन्त कम होत्री चत्ती जाएगी ओर स्रा ही 
भगवतत्‌-भासचित्त भी बदती चल्ली लाएगी । भआसरवि्त ही तौ मूल शत्रु हं। इसी समूल नष्ट 
करना है। पर यह सब हौगा हरिनाम स ही। पौ कौ इस क्यारी स तरखाड कदं दस्र 
क्यारी मैँदही तौ लगाना है। क्या मूर्किल टै? इसमे कंवल मन की ही कमनौरी दै। 

7. अर्हिंसावृतति का पालन परमावश्यकं है। किसी भी जीव कौ सतायै नषीं। सभी 
भगवान्‌ कं पु £| क्यो धत्रौ कौ दुःखं दन सै चका पित्ता (भगवान्‌) खुश इहगाः कदापि 
नही । सव पर्‌ दया करै, हौ सक तौ तन-मन ओर वचन स चेवा कद्‌ दै, सतावै तौ कमी 
नह| तन्मां करो त्पदैश दैकन्‌ चनकी मक्ताई म जीवन यापने कर्ता इटे। 

8. शुद्ध-कमां का प्रन्नाद टी भक्ति को बवता है । अशुद्ध-कमाई से भक्ति नष्ट होत्री 
इती है, जैना कि देखा भी जा इहा ड । नो उपलच्छ हौ, उसी मे संत्तौष रख । हाय-दहाय कं 
चक्कर मँ नष्टौ फरौ । अधिक वच्ततुएं न्धी बदौर । सभी बाद मं सकट मँ डाली हँ । परिमित 
चरत्रुप्‌ं घर म॑ कख, जित्तनै स त्ीवन निर्वाह हौ जावै । कपर की ओर नहीं देख | नीचं कौ ओर 
दैखगे तौ सदा सुख सं रह सकौगै वरना जौ जलत्ता ही रहेगा । उसाकं पार कार है, बंगला 
है। मरे पास्रभी डौ} अगर पा नर्ही सकंगा त्तौ बुःखौ रेया या गलत मार्ग अपनाएगा। 

9. प्रसाद पातत द्रुए नाम-स्मरृण कनै सं दिन भर अष्ट सात्विक धाराएं बत्ती रदेगी | 
“जस्रा अन्न. वैसा मन" । पानी पीत हुए हरिनाम स्मरण करने स बह भगवान्‌ का चरणामृत 
बनक्रर पैट मँ जाएगा त्तौ वचन. वाणी सत्प निकल्नैगी । इ सौ पाला ही न्दी पडेगा । “जैसा 
पानी. चैसी वाणी | 

10; मान-सम्मान की चाह न रखं। यदि मान-त्म्मान ह्य त्तौ हसं भगवतत कृपा 
ही समहन ताकि अहंकार न जा सकं | अपनी महम्‌-बुद्धि कौ भगक्त-चरणौं म चदा दै। 
अन्तःकरण से गहरा विचार ककि तु किन्त लायक्त हैः तैर से अच्छं त्तौ पशुपक्षी ही है, 
जौ मर्यादा सं चलते ई, भक्ष्य-अभक्ष्य का ध्यान कछतै है. नियमो सँ नधे है| मानिक कौ 
पहचान कर व्यार करतौ ह| तुन मत्तौ प्रेम का सेशमात्र मी नही हं। त्रु अघन मौ वाप तक 
क्रानर्ही रै, अन्यक्रात्तौ हौनै क्रा सवाल ही नर्ही दै। एसा विचार करने स अहम्‌ समूल नष्ट 
हौ जाक्ना। छर्‌ उक्तका भनिर च्डानो ही दृमर्‌ हौ ज्ाषएना। 
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11. भगवत्त-त्योषारौ व॒ भक्त-लर्नौ कं आविर्भाद-तिरौमाव दिवक्त पर उनको 
अधिक याद करतत दुष उनका जौवन-चररत्र सुन त्था शुनार्वे, व हरिकीर्तन तरथा भक्तौ कं 
रदे पद्यौ हारा दिन मर का सत्संग कत्ता रे त्तौ संसारी कामो या चर्चाओं मँ समय ही कष 
मिल सकंगा? राघक. दिन--गरत, भगवत्त-चदर्णौ मँ ही अपनी साघना मँ लगा रहेगा | मदन 
पद चत्का अत्त प्रशंसनीय इहौगा। नामनिष्ठ को मगान्‌ अपने पार्षद कौ तेनै न भेल कर्‌. 
स्वयं लैनै आत्त है, क्योकि साघ्रक नै दिन-रात अपना जीवन हरिनाम मँ ही व्यत्तीत्त किया 
है । हरिनाम त्था भगवान्‌ एकं ही तौ है । भगवान्‌ ही कलियुग मँ नामरूप कौ अवत्तरित्त हुए 
है । भगवान्‌ ही छक नामनिष्ठ कीं जिहवा पर दात्त-द्विन नृत्य करते रहते है । गवान्‌ उस 
अलग हुए ही कब है? निर्दर उसक्ने चिपकं चते है । मरते समय भी कीं गए थोड़दहीरहै, 
तै जानै कं लिए ची कं पासन म चिपक बैदं द| अपना स्वयं का उड्नच्टोल्ला पवमान) 
मगाकर नामनिष्ठ-भक्त कौ विटाकर अपने गौलौक घाम म लै जात है। वहां पर चरका 
भव्य स्चागत्त हौत्ता हँ । इमणीय क्यान उरौ तपक्लब्च होत्ता है । मन, वांछा- कल्पत्तक तथा चाक 
चिंतामणि सौ चिमूषित्त हयौ नान्ता टै क्योकि मन नदी तौ सं गौल्लौक घाम नँ परठायया है| मन 
की सभी कामनाए चौ बषां उपलच्छ हौ जात्री है त्बद्धी त्तौ कडा गया है “मन ष्टी जीव 
कामिंत्रहै. मनी जीव कशत्रुहै।' अगर मरगवान्‌ सं भिलात्ता है त्तौ मित्र त्तथा 
माया पे फस्नात्ता ई त्तौ शत्रु ह । जनन्त जन्मों सौ. अनन्त युगो सौ त्तथा आद्िग्नन्म स इसन मन 
नै जीव कौ मायाम फसा रखा । 

जब इस स्राधुसंग की कृपा उपलब्ध दं तब यह माया कं चंगल्न सं छूट सका। 
साधु- कृपा बिना माया स ष्कुटनै का कौट अन्य त्राय दही नीं दै। अत्तः कटा गया हैमन 
कं कै न चलिरए. यदि चादौ त्रुम कल्याण ॥ यदि मन कं कनै पर चलते हौगै तौ 
कर देगा तुम्हार संहार । मन भूत दै, यदि इसको काम पर्‌ नहीं लगाया तौ यह तुह ही मार्‌ 
दैगा। व्रदाहदण स बत्ताया गया दै किं किसी नै भूत पाल लिया। जौ काम कै चमं बहुत 
शौप्र करकं आ जाए ओर कटै-अव म क्या ककं? उसने कहा “अवबत्तौ काम नहीं दै, बाद 
म बत्ता दुंगा।' भूत नै क्ा- "मै खाली दह नहीं सकता. यदि काम नहीं बत्ताया त्तौ म त्ुम्द 
मार दंगा" भब त्तौ भृत्त करं मालिक पर मुसीबत आ गर्ई। इसरस पंडा कैसे छदे? मैन भूत 
पाल कर्‌ अपना ही नाशन कर लिया। सवे पृषता फिरै. म कँसं बच? किरी ज्ञानी पुरूष 
नै का- “कोङ्ं अन्य तुम्हे बचा न्वी सकता दै । पर सं्त-महात्माओं कं पासन अनैकं पाय 
है| चैही तुम्दे बच्नै का पाय बत्ता सकत ठै। तरुम अमुक साघु कं पास जाकर पृष्छौ| चै 
सिद्ध महात्मा है।' भूत कं मालिक न चरस चिद्ध-महात्मा सं अपने वचनै का उपाय पृछा 
महात्मा नै कंा- "यह त्तौ तुम्हे खा जावैगा। इसका कोर खपाय नही है |" “सभी आपको 
तिद्ध मदात्मा कत्ते ठै. भगवानु सरं पृषछठकर्‌ वत्ता सरक्ते हौः” तस्र महात्मा कौ दया आ 
गरब. स्न का~ नै पूरपुगा, तुम कल अभिजित्त मुहर मँ आकर पृष्ठ जाना ।" वस्ने कटा- 
“अभिलित मुूर्तं कव हता दै?“ महात्मा नै कडा- “पौन बाद बज सरं परवा बारह बजै तक 


ह 


मँ आ जाना।' खस्ननै का- "तब तक तौ बह भूत्त मुद्गो खत्म ष्ठी कड देगा" सिद्ध बौला- 
"कुछ देर ठहर. मँ भगवानु सौ च्यान लगाकर पूछता ह. व क्या पाय बताते है [' चह अंदर 
गया ओर उने अंदर जाकर क्या क्रिया. मालूम नही | वह बाहर्‌ आकर बौला- “तुम आंगन 
मँ एक दस्र फूट का बांस गाढकर भूत्त स कह दिया करौ, जब काम न हौ इत्त वांश पर 
चद्धौ-उतरौ. तौ काम का अत्त द्वी नहीं होगा। उसने कडा "बहुत ठीक पाय दै. अब्र 
तौ मदी तरस परैशान कट्‌ दुगा“ यही है मन का भूत्त। इक्कौ खाती मत्त छ्मौौ करना खा 
जाएगा | उक्त नियम पालन कर्ने रौ. अर्थात यथास्व मन कौ हरिनाम मे लगा रखने 
सै मगवत्त शरणागति होकर मगवत्त॒-दर्शन हौ जात्ता है । मगवानु कौ स्वयं भक्त का दर्छ्टन 
करने कौ बाच्य होना पड़ता हँ । 

विङशौषः- * जिसने जीम पर नियंत्रण कर लिखा. खकतौ समी इन्ियों दहा मेँ हौ गहु जौम 
का तथा उपस्थ इंद्धिय क्रा सीधा सरंवंध दत्ता दै । “रूखा सूखा खातो, भगवत्त-प्रेम पानौ | 
* जौ भगवान्‌ कं प्यारे साधुजन दै, उनकी त्तौ भूल कर्‌ भौ निन्दा न कर, न ही उनक्ौ सरततार्व, 
वष्ना भगवान्‌ उस घौर दंड दैगा। पापौ चाहे किंततना ही पाप करै, उस्न पर्‌ भगवान्‌ इत्तना 
कुष्ट नहीं हौतै जित्तना रुष्ट अपने भक्त कौ दुःख दने सरै होत ई। पापौ त्तौ अपनै पाप क्रा 
फलन भौग कर लेगा. ठस भगवान्‌ का क्था जात्ता है परन्तु भक्त कौ स्रतानै वाल्ला भगवान्‌ 
का भी घौर दुहन है। भगवान्‌ खस रौरव चरक म या चिरकालिक (लौ्ठिट) कीमारी देकर 
घौर दण्ड देत ह| इसका प्रत्य्च उदाहरण है-गौपाल चपल विप्र, चिका अपराध श्रीनिचास्न 
जी क प्रति हुआ धा। अत्तः खस कोड्‌ चै दण्ड द्विया। शम्बरहा कौ सत्तानै बाल शिव कं अंश 
सै उत्पन्न अत्रि-अनुसूघा पुर. दुर्वासना जी, कौ सुदर्शन चक्र सै दुःख भौगना पडा 


श्रीहरिनाम करत्तै-करत्ते श्रीचैत्तन्य र की रौ जब. जीव का भाग्य उद्य 
छौत्ता है. तभी नाम-सेवा सरै उसकी भावः उदिति होत्री दै। मक्त कं अन्य तमी 
शाघर्नौ का अर्तिम फल है-श्रीहरिनाम मं प्रैन। इराततिपए नामन्ताधक भीहरिनाम कर्त्ता 
बहत्ता है ओर तकी मँ मग्न रहता है । श्रीहरिनामनिष्ठ किसी दुसरे साधन मँ निष्ठा नहीं 
ष्ता॥ = श्री हरिनाम धितारणि 


प्रीवन अनित्य जानह सार, ताह नाना- विच विपद-मार्‌। 
"नामाश्रय करिः जत्तने तुमि, धाक आपन कानै।| - बीजाच 
इतना जान लीजिए करि, एक ततौ चह जीवन अनित्य हं तथा उस पर्‌ भी इस्त जीवन 
म नाना प्रकार्‌ कौ विपदां है। अतः तुम यत्पूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहणं करौ 
तथा कंवल जीवननिर्वाह कं निमित्त सास्रारिक व्यवहार करौ। 


सरलत्तपूर्वक गुर, वैष्णवों की सेवा मेँ तत्पर इकर, सर्वदा षी श्रीनाम भजन कनं 
प्रर समक्त अनर्थं दुद्‌ हौ लाते ह। ~ श्रील कामन गौस्यागम महराज 
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~ एंड की दाणीं 
एकादङी 
दि. 01.05.200 


परमाराघ्यदैव, भक्त~प्रवर तथा शिक्षा-गुरुदैव, मित्त सर्वस्व चिष्किचन महाराज जी कै 
चरणयुगलं भै हुन नरचम, दासानुदास, अधमाधम, अनिर दात्त का साष्टांगं दष्डकत्‌ 
प्रणाम तथा सप्रेमं भेन कवी हरिनाम भ रचि हौ. पैी प्रा्थनो। 


स्वयं के भजन- स्तर की जांच की 
कसौटी का दर्पण 


(भगवतत्‌-प्रैरित दर्पण-दृष्टिगौचर आख्यान्‌) 


भगवल-मन्लनं मँ मनं स्वाभाविक रनण करता है किं नर्हीः 
क्रौलाहनल मेँ मन स्थर कहता है कि नर्हीर 
मान-~प्रततिष्टा सै मन दुःखी होता किं नीः 
संकट नै मन मेँ स्थिरता कहती है करि नही 
भन हेतु चक्ाह हौता ह किं नहः 
इद्छियों म संयम चहत्ता ह कि नही 
दुःख मँ मगवान्‌ याद अन्नाद कि नही 
किमी मी प्राणी कौ दुःखी दखकर्‌ स्वयं कौ दुःख होता है कि नर्हीः 
किसी की निन्दा च अपनी स्तुत्ति सुनक. मन मं घृणा हौतती ई कि नीः 
. भगवत्‌-चर्या सुनकर अधिक सुनने की इच्छा होती है किं नरहर 
, प्रत्येक प्राणी का पकार करनै की इच्छा हौली हि कि नर्हीः 
12. चन्त सै भिलकर्‌ परमानन्द की अनुभृत्ति हौतरी है क्ति नर्हीः 
123, तन्त सँ वि्ुडने प्‌ अपार दुःख का अनुभव होता है कि नही 
14, कन्त कं चरणौ मँ वचनै स अधिक समय बैखनै का मन करता है किं नर्हीः 
15. भननानन्द की भूख पहलै सौ अधिक हौ चही दहै कि नर्हीः 
16. गलन च्य दासन हौनै पर अन्तःकरण दुःखी हौता है किं नहर 
17. कमी मगवत्त, त्नन्त, मदिर, तीर्थं कं स्वप्न आत्त है कि नही 
18. स्वप्न मँ अष्ट-पिकार कभी आत ह कि नहः 
19. रात मँ 2-3 बजे मलन इक तटन का मन करता है किं नही 
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20. भजन चै मन मेँ मस्ती की लहर ददती रै कि नही 

२1. ग्राम्य-चर्वा स घृणा होत्री है किं नहीं 

22. इन्छिर्या का वैग पहले पने कम षौ इहा है कि नरः 

23. सभी कमं भगवान्‌ प्रर छोडधै है किं नही 

24. संसार कौ दुःख सागर समह्मा है किं नर्हीः 

25. मौत कौ शीघ्र आन वाकी रामज्ञा ई किं नही 

२8. स्वयं स नीचे चतर कं भक्त को भी स्ुककर्‌ सम्मान दतै दै कि नर्हीः 

सा. श्रीगुरूदेव कौ गगवतत्‌ का प्यादा-जन अनुभव कर्‌. सेवा मँ लीन एहा किं नही? 

28. शत्रु का भी लपका करने का भाव हा किं नदही-'तृणादपि सुनीचेन माव आया किं 
नही? 

, अन्य का अधिकार न बाह कद, सच्यी कमाई का पन्ना कमाया दै कि नही 

. सीमित्त आवश्यकत्ता्ओ का भाव मन मेद्वै किं नही 

; ज्ित्तना मिल रहा दै. छा प्र्‌ संत्तौष है किं नर्हीः 

. मदिर मेँ दाकर का माव स दर्शन हौत्ता ह किं नही 

. स्मरण- कीर्तन मेँ अष्ट-्रात्यिक विकार उदय हत्त है किं नर्हीः 

तकत अवस्थां उदय हौने पर च्वयं कां नजन स्तर्‌ दर्पणं की तदहे स्पष्टं दुष्टिगौचरं हौ 

जाता है। यही ह भगवत्तु-शरणागत्ति का असली छप | 


५८ & & 


खंड खंड हृद्या दह जाय चदि प्राण। 
तेबह आनि वदने ना छड्धि हश्निम।। 
"यदि भर श्रीर्‌ कौ छौटै-छौरै टुकद्धौ मँ काट दिया जाप्‌ त्था मै अपने प्राण खौ 
वैदुः तौ मी मै हरिनाम जपना नही छौडुगा।' 


[नाग्क्छर्य श्रील श्रीहरिदास खाकूरं ~ श्रीततीतन्यमागक्त आदि 11.91) 


निर्रतर्‌ यार्‌ मुखे शुनि कृष्णनाम 
सड स वैष्णवत्तद्‌ स्र्वगूणघाम 


~ श्री हरनाम रधितासणि 
जिकर मुख से निरन्तर कृष्ण नाम सुनाई पडता है अर्थात जौ निरन्तर श्रीकृष्ण-नान 
क्ता रहता है-वह श्रैष्ठ वैष्णव ई । एना वैष्णव भी गुणों की खान होत्रा है। 
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अगला जन्म मनुष्य का ही मिले 
इसकी कोड गारंटी नहीं 


प्रमास्यद्र भक्त प्रवरगण, 


नराधम, अधमाधम, दास्नानुदास्न भनिरू्वास क्रा माष्टांग दण्डवत्त प्रणाम त्था भजन 
स्तर बद्ने की बारंबार प्रार्धना | 


हद समय चैष्णव अपराध हौनै पर्‌ हरिनाम म स्वन म भी मन नरी लग सकत्ता। इद 
अपराध कं कारण चौरासी लाख योनियां मुगत्तनी दी पर्ञेगी | एक बार नही. न व्रानै कितनी 
बार चौरासी लाख योनिर्यो य सौ गुरना पद्ेगा कर्कं मनुष्य अपनी जिंदगी म न जानै 
करित्तने जीवौ का सरंहार्‌ करत्ता दहत्ता दै । जिन-जिन नीरव कौ यै मारत्तादहै, वै सभी इसे 
मारकर बदलना लँगै। जीर कौ प्न भी भिन्न-भिन्न हु कत्री दै । एक दिन स लेकर पांच 
हार. दसन हार वर्ष तक की हौत्ती है । इन जीवौ मँ मानव भी जन्म लैत्ता है जौ अन्य जीर्वौ 
कौ मारत्ता है । वह यद कमी नही सौचत्ता कि खसं इन सब हत्यार्भौ का बदला चयुकाना ही 
पङ्केगा 

मेरे श्रील गुरूदेव निंत्यक्नीलाप्रविष्ट ऊ विष्णुपाद 108. श्रीश्रौमद्‌ भवित्तिदयित माघव 
गोस्वामी महारा सभौ स्राधकं की आंख खोल्त रह ह ओौर्‌ कह दह ह कि अब भी ्तमज्ञ 
जावौ | श्री हरिनाम कौ शरण मँ चले आयौ | नित्यप्रति एक लाख हरिनाम कना परमावश्यकं 
है ओर वह भी मुख स उच्चारण करकं तथ्या कान रौ सुनकद करना होगा। चिना सून नाम 
प्रमाव नहीं करेगा | श्रील प्रमुपाद नै का है 
|| 0615 अल्ला 1 च78 पणौ सौव 5 118 त (साच 0011 1 वाढ 15 118 
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15141 #१& कठा ©| ।10॥# पिस 8, 15 5011 तो 31३0 8॥ 065. - 51118 
31110308 

जद इस भौतिक जगतत का कौ भौ काम बिना सनै विग जात्ता है तौ मगवत्त-नाम 
बिना सुने कं प्रभाव कर सकता रै? 

रामनाम की ओँषचि, जौ श्रद्धा सौ खाय। 
को राग आवै न्ह, महादौम भिर जाय।। 
कलियुग म॑ कंवल हरिनाम सै ही वैकष्ट भिल्ल जात्ता ६ै। दूस कोई भी साधन करन 


र 


की जकरूरत्त नीं ई । भगवानु कौ प्राप्त कदने का कितना सरल ओर आसान मार्ग दै पर 
अश्ागा मानव फिर भी हरिनाम नहीं करत्ता। वह सरौता रहत्ता है ओौर जव मौत्त आत्त है तौ 
पछछत्तात्ता ई । भगवान्‌ प्रत्येक तीव मँ विराजमान दै पर यह ज्ञान तौ सच्चा स्राचु ही दै सक्ता 
है । वही शष्ठ रास्ता बत्ता सकता ह । इसलिये तौ शास्त्र कहता है किं एक पनल का सराघुस्ंग 
टी मानय का जीवन बदल दन्ना है पतु यह संग किसी सुकृतिशाली मानव कौ ही मिलत्ता 
है जिने जानं-अननानं मं कमी किंी साघु कीं कौवा की हती है। साघु सेवा कं अगाव 
मै खच्चा सत्संग मिलना अक्षंगव ह| 

कड बार मनुष्य साधु नै हष करता ई, सकं दौष दै खत्ता ह ओौर अपराघ कर्‌ वैठत्ना दै । 
फलस्वकप चत्तका पत्तनं हौन लगता है ओर चह ओर भी नीचै दलदन मेँ कसत्रा चता जाता 
६ि। प्ते मनुष्य कौ चौरासी लाख यौनियां कितनी वार्‌ भुगत्रनी पडंगी, इसका त्तौ अंदाजा 
लगाना भी मुश्किल ई। 

हन चव दुःखो एव॑ कष्टौ सै छटनै का यदि कई उपाच है, त्तौ व्ह है श्री हरिनाम । श्री 
हरिनाम करो! श्री हरिनाम करौ। श्री हरिनाम करौ ओर कान से सुनते रहौ! यह भी कैवलं 
कक्चियुगभदह्ी हौ ज्रकत्ता ६। जवं हन्‌ व्रततिदिनं एकं लाख हरिनाम कमै -- 

ह्रे कृष्ण हरै कृष्णं कुष्ण कृष्ण हवै हरै | हरे शम हरे राम राम राम र हरै || 

मुख सौ त्च्वारण करेगै ओर कान स सूरनैगं ततौ हमसेमनोभीपापहौन्नुकंरैयादौ 
दै है, वै भी जललकर भस्म हौ जार्यैगै । हरिनाम कूपी प्रचण्ड ग्नि ठन सबकौ जलाकर 
राख कर दैगी । जब हमारे पाप कर्म समाप्त हौ जार्येगै तौ हमारा मन धीरे-धीरं स्रंमार्‌ कौ 
ओर सै हटता चलना जायैगा ओर अपने अनन्य भगवान्‌ कं चरण कमलल मँ लग जलायैगा । जबर 
हमारा खन हरिनाम मँ ल्ग जायैगा तौ फिर अष्ट्--विकार्‌ उदय हौनै लर्गेँगै ओर एक मस्ती, 
मादकत्ता सी अन्तःकरण मँ प्रकट हौनै लगैगी । मन निक्घ्चित हौ जायैगा। हदय नँ आनंद क्री 
लहर रतने ल््गेगी। 

पर यदि क्रिप्री वैष्णव कं चरणों मं अपराघ हौ गया या किसी सच्च साघु कं प्रति 
दोषदृष्टि हौ गयी त्तौ सारा किया काया भिषटरौ म चिल जा्यगा। इसलिरौ सावधानी बहुत 
जसी है| इस अपरा सौ बचने का एक तरीका यह है किं किी का गुणदौष न ततौ देख, 
ओर न ही सुरन, अपने हरिनाम म मचत रे, तभी नानवसरीवन सफल हौ पायैगा। दस प्रकार 
आवागमन सं छूट कर्‌ भगवतत चरण की प्राप्ति हौ जायेगी । प्रमु प्रेम का मागं खंडे कौ पार 
है। इस मार्ग मँ फक फक कर पैर रखना पडता है । जडा स्री अस्नाचधानी पैर को लदूलुहान 
कर सक्ती है । इस मार्ग मँ जरा दरी ल्लापरवाही होन पर पैर म कांटा ल्ग सकन्ता द| 

लरा विचार करो किं हमारा अगला जन्म मादत्तवर्ष नँ होगा या नही? फिर दसा कलियुग 
जिसमे कंवल हरिनाम सौ ही मगचद्‌ प्राप्ति हौ सक्ती है, मिल्लेगा या नही? फिर एसा सत्संग, 
एसा जवस मिलेगा या नहीं? अब शरीर स्वस्य है, हरिनाम किया जना सक्ता है । सगे 
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जाकद यष शीर च्वश्य रहेगा या नही? एरी ब्रूत स्री बात्तं विद्याद्‌ करने चात्ती ह । अब 
यह जौ संयोग भिल्ला है, बद्धे सौमाग्य स मिला है। करौं जन्य कं पुर्यो कं फल से इस 
मनुष्य द्रीवन की प्राप्ति दई है, नौ दुर्लम ही नही. सदुर्लम है । बहुत मुश्किल स मिला है यह 
मानक जन्म! इस्ललियै इस युं ही बर्बदि न करौ | जब्र तक जीवनः दै, हरिनाम कड! हरनाम 
कर| हरिनाम करौ। लौ सवय बाकी बया है, चरौ हरिनाम म लगाना टी शुमकर होगा । मैरे 
श्रीलगुरूदैव बाद वार इसन बात्त कौ गमञ्चातते रहते रह । अव भौ समज्ञा हं है । इस बात्त कौ 
कमह लेना ही श्रेयस्कर हौगा। अमी शारीर सवर्य दै. बाद म कटु बीमारी लग सकती है। 
फि्‌ हरिनाम हौ यान षौ, क्या पत्ता? इसलिये अभी स हरिनाम मँ लगना बहुत्त ही जरूरी 
हि| हरिनाम सौ कमी विपत्तियं सभी कष्ट दुर्‌ हतै चत्त लापएंगै | रैष्णच अपराघ से बचक्रर 
हरिनाम करते रह, सव कीक हौत्ता जायेगा । 

यहे युग कलिं महादान का युग है। इसन युग मै स्रव काम कलपु चै, मीनौ सै चला 
करता है । इस कतमय लक्ष्मी का दौर य्न इहा ई । समी पतत कं पीठं पागल ह। पैत्तं कं लियै 
कवं कुछ हो दहा है । पर याद कखौ, जही लक्ष्मी अकी जती है, कहौं श्रीविष्णु नही आतै। 
किन्तु जहौ चिष्णु की बुना होत्री है, वदी लक्ष्मी अनै आप च्ियी चती जात्री है । नही लक्ष्मी 
अकली आती है, वही अनाचार हौता रत्रा दै । लक्ष्मी की वारी चलन्तु ६ै। उल्लू कौ आदत 
दु-खदाचिनी हौती ई । लक्ष्नी, लक्ष्मीवान कौ चल्लू. वनाकर च्छत्री दै । पर श्रीविष्णु की सवारी 
गक न्नी ४, जौ शुभमति दतै है। ल्मी कं पीठं पागल मनुष्य, इर वक्त ओन ज्यादा लक्मी 
इकट्ठा कंन म॑ लगा इहत्ता दै । चह खान कौ वस्तु म॑ मिलाचट कर्ता ई । उन वस्तुभौ कौ 
खानै सं कौट मरे या नीय. इत्तसं ठौ कौ मत्तेव नहीं| उत्का काम त्तौ बस पन्ना कनाना 
टि। वह यह मूल नात्ता है कि जौ नहर वह दुसरे लौगौ कौ खिला दहा है. वही लंहर्‌ एकं 
हिन उसका मनियानैट करं द॑गा। जर्वनाशं करं दगा | पर आं हौन पर्‌ भी चह अघा चना 
रहता है ओर योद दिनं के इरे आनंद कँ नियै, इडे दिखायै कं तिये, करुटी खुशी के लिये, 
उत बहुत बी कमैमत चुकानी पडेगी | चस वक्त वहं किरं धुन-घुन कर पछत्तायैगा आर्‌ फिर 
उने कोड नहीं बचा सकंगा । उसकी नौ दुर्दशा हौगी, व त्तौ ठस बाद मै ही पत्ता चत्तैगी | 
इसनियै नैर गुरूदेव, बार-वार हम सचकौ चैता रहै 2, लगा रै ई, मन्ना रहै ह । अव भी 
मह्न जाओ । आन्न से नदी, अभीं नै हरिनाम कना शुरू कर दौ | अभी भगवानु कमी शरण 
मै आ नासौ चै दयालु प्रभु तुमह नक्र क्षमो कंद दग वरना नौ दुःख, ननौ कष्ट ततुम्है मौगना 
परगा, वह त्रुमसं सहन नहीं हौ क्कंगा | 

श्रील गुरुदैव उदुघौष कर रहै है कि स्राघधकगण अपने हृदय की गहराई सै विचार कँ 
करि चनं हसी जन्म म॑ मगवदं प्रापित करनी रै चा फिर चीरी लाख यौनियौ मै जाकर 
बार-बार दुःख मौगना ई । हरं एक यौनि म जन्म चैना ओर मरना वहतं दुःखदायकं है | हरं 
यौति मै आगु गी अक्तम-अल्तन ३। चि्ी यौनि भै प्क दिन कीनी है आर किसी यौति 
भँ हारौ वौ की नी। चदि जीसत्तनः एके वषं हर चौनि मै चित्ताना पड तौ समद्मनौ चौरासी 
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लाच्य वर्षं तक हमं दुःखों कां सहन करना पड्गा | यह तौ हु शुद्धिकरण 10८१ फा)) 
की बातत । इत्तकं अतिरिक्त जौ जीवों की हत्या करत्ता है. दृसरौ को सत्ताता है. उस्नक्ना बदला 
चुक्रा कँ लिय मी शरीर चारण करनं पडगै । उनकी यौनि म॑ जाना पडेगा सौर मौग मौगना 
पद्कंगा | भब जदा चिच्चार करौ किं मनुष्य कं वुरखौ का कोड भंत नहीं पै । उकं कष्टौ की 
कोटं सीमा नही रै। भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै गीता मेँ इस संसार्‌ कौ दुःखों का घर [दुःखालय) 
कहा है| 
यह नवर जगत्त जन्म, बटधापा तथा मृत्यु कं कलशौ म्भ हुभा है। इन्र जगत्त कर 
सारे लोक. अर्थात्‌ सवस्ते कपर कं लोक से लैकर सब नीचै कं लौक तक, दुःखो कं घर 
है. हां जन्म-मरण क्रा चक्र लगा रहत्ता है। किन्तु है कुन्तीपुत्र! नौ मरै धाम कौ प्राप्त 
कर्‌ लेत्ता £, वह शिर कमी जन्म नह चैता । 
आद्रह्मभुवनाल्लौका पुनरावर्तिनो नुन ॥ 
मामुपेत्य न्नु कौन्तेय पुनर्नन्म न विद्यतते || (गीता 8.१6} 
ङ्क दुःखं रौ भरे जगत्त रौ बचनै का एक ही छपाय है किं मानव. हरिनाम कौ शर्ण 
मँ चकला जाय । कंव्न हरिनाम ही इस परम आनंद प्रदान कर सकता दै | इस कलियुग मँ 
हसक अतिरिक्त कौट दूसरा रास्ना है ही नही। 
हरैर्नामि हरैर्नामि हरेनर्मिव कंवनललम्‌। 
कलौ नारुत्येव नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा || 
ङ्स कलियुग मेँ कंवल हरिनाम. कंवल हरिनाम ओर्‌ कंवल हरिनाम रौ ही मगवद्प्रान्ि 
हौ सकती रै । इसकं विना कोई गति नही है. नही है. नही है। इसलियै बार-वार हरै कृष्ण 
महामंत्र, नौ कि इनन कलियुगं कौ महानत्र है. का जपं व कीर्तन कर्न की प्रार्थना कौ नात्ती 
है। ङस महामंत्र कौ नपनै कं लिगै कौ नियम भी नहीं है । तठक्तै-वैठते, चलत्ते-फिरते, जब 
भी चाहो, जसं भी चाहौ, इस्रकौ जपते दौ । इसन प्रकार अभ्यास करत्त-करते. मरत समय यही 
नाम जिया प्रर आवैगा। अन्त सरमय मँ मगान्‌ करा नाम मुख सौ निकलने पर सभी दुःखों 
क्रा सदा-सदा करं लिय अत्त हौ लासैगा ओर मनुष्य एस सुखकस्रागर का आनंद लेगा. जहां 
दुःखा कौ छाया भौ नही है। यदि मरते सरमय संसार्‌ की याद वनी रे तौ संचार म बार-बार 
आना प्रडंगा | यद्वि अत्त समय म मगवान्‌ का नाम याद्र रहा तौ मगवद्-ग्रापि हौगी | यह 
सूनिश्चित्त है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कटन्ते रैः- 
यं घं वापि स्मरन्भावं त्वजत्यन्तै क्लैकरम्‌ | 
तं त्मैचैत्ति कौन्तैय सदा तदुमावमाचित्तः।। [गीता ६] 
है कून्तीचुत्रं । शरीर का त्याग करते सरमय मनुष्य जिस-जिस माच क्रा स्मरण कर्त्ता 
है, बह खस माव कौ निषत्त रूप सं प्राप्त होता हँ । हमारे प्लवन कं अन्त मै, हमारे मुख 
स्वै मगच्रानु क्रा नाम निकै, ब्रस्कं नियै - 


= 


हरै कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण है हरे । 
हर दाग हदे राम राग दाम हरे हदै।। 

इस महामन का चप करना सर्वश्रेष्ठ ह| भगवानु नै सभी प्राणियों कौ शरीद कूपी 
धर्मशाला बना कड दी है | जमी जीवात्मायँ मगवान्‌ कं पुत्र ई | हर्‌ सजीव कं शरीर का आकार 
भी भिन्न--भिन्न है। कोई लया, कोषं चौद कदं गौलत, कौट छोटा, कौडं बा जआदि-दि। 
तोप का शरीर लवा द्रोत्रा ६, कष्ए का गल्ल, द्ाश्थी का नौदा-बडा, लया, चौद्धा | पर्‌ यै 
गौतिक शरीर नाशवान ह । मनुष्य कं शरीर की रचना मगवान्‌ जती है, परन्तु कह पांच नत्व 
कौ यना हुआ है. नित्तनै जीव आर आत्मा दौनौ साथ काथ रहते ह । जीव अन्नान प्रधान ई 
आर आत्मा ज्ञान प्रान है। त्लीव माया मं निष्त हन्ता है इस्नियै वधन म फसा है| जन्मा 
चिन्मय ह, उनम दिव्यश्कित ह | आत्मा निर्तिष्त ओर्‌ नित्यमुक्त ई । 
भगवान्‌ नै बोला है कि 'है मानव। नैनै तुमह बुद्धि प्रदान की है दुतिय चौरासी लाख यौनियौ 
कौ जीव, जौ भैर चत्र £. उन सवका भन्न पौकन कर्‌! तन्वी चका कर्‌। चने स्व जीवौ म॑ 
मुह्य देच यदि त्रु पसा न कर्कं, उनकौ कष्ट देता दहै तौ तुष्टं कमी मी चैन नह नि्ैगा। 
कनी शांति नक्तीव नही हौनी। हर नीव की एक चन्रं तिधारिति होत्री दै. यदि इस अवधि 
कतं बीत जानै षर्‌ उस शरीर काञतदहौ जाताहैत्तौ किसी कौ कौं दौष नही, प्रतु यदि 
मनुष्य इन शरीर की आयु पूरी हौने म पतै ही उन नष्ट करतौ टितौ कह चाप को भागी 
चन त्रात्ता है जौर्‌ परस असंख्य पाप मनुष्य अपन जीवनं म कर्ता ह| अत्तः उसरकं दुःखी का 
अंत नही होत्ता। 

यह मानव नब सै भगवान्‌ की गौद सै चिष्ुदधा है, अनंत्त कोरि कल्य वत्त जानै पर भी 
पुनः भगवान्‌ की गौद कौ प्राप्त नही कर सका है। भगवान्‌ कं पास जानै का मार्ग खस किसी 
नै बत्ताया हौ नही दै। भगवान्‌ कं पाञ्च जानै का सही मार्गं कौ सच्चा साधु, कौं मगवान्‌ 
काप्रेमी साघु ही वत्ता सकता दै। मैरे गुरुदैव दस्र बात की डत्त-प्रतिशतत (100 गारंटी 
दैत रकि जौ सराघक हरिनाम की चौसठ माला (एक लाख हरिनाम) प्रतिदिन उच्वारणपूर्वक 
करेगा ओर्‌ कान सै सरुनेगा तौ मौत्त करं सरमय रसं स्वयं नगवान्‌ चैन पारत है| माला पर 
संख्या पुरी कै ओर चलत्ते-फिरते, खाते-पीतत. सरते-जामत्त, चिना माला भी हरिनाम करता 
दै | प्रस परम नक्त क्रा भगवान्‌ कं घान म नव्य स्वागत हौत्ता दै शीर भगवान्‌ उसकी कचि 
कं अनुसार खसे पनी सेवा प्रदान करते है जहां वह सरदा-चदा कं लियै परम आनंद मे 
दूरा इहत्ता है । 





वैष्णव चत्तम सड यादार दैखिलै। 
कृष्णनाम आसनौ मुखे कृष्णमक््ति मिल | । 


जिस वैष्णव कं दरछनमात्र सनै जीवो कं मुख रौ श्रीकृष्णनाम तदित हौ जाता हौ तथा 
ज्व कौ श्रीकृष्ण की भक्ति करी प्राप्ति हो. वही उत्तम वैष्णव है | ~ श्रीहरिनाम धिक्ञानणि 


॥। श्रीश्रौगुरूगौ दां गौ जयत्तः। | 
4 छल की द्ाणी 
दि, 28.“ 12.“ 2706 


श्री गुरुदेव का बताया हुआ हरिनाम 


जपने का साधन 

एक वार मैन श्री गुरुदैव जी सै पृछा कि हरिनाम कौ कत्त जघना चाह उत्तर मिला 
क्रि जित प्रकार तुमं सत्संग चा किच्ची च्चा कौ चरनत हौ, इक्ती प्रकार नै तुर हिना करौ 
सुना करौ | सुनने सैदहीत्तौ "कौं वात्त' हदयगम्य हीत्री है, हृदय म अंकित होती £| फिर 
वह वात हृदयं सं बुद्धि बै मा जात्री ईै। वद्धिं इत्तका निर्णय कर्ती है। निर्णय हौनै पर 
स्थलं शरीर की इन्छियौ पर आत्ती ६। दुदियां इन्त करना आरभं कर दैती है। इृन्ियौ दार 
करने चर वहे कायं न्रफल हौ जाता है| अव हरिनाम क ककर इस आलनाडप्‌ | 

श्री गुरूदेव सै हरिनाम कान सै सुना, तव दवद मँ वैठा। दय सनै बरद्धि म गया। बुद्धि 
नै निर्ण किया कि हरिनाम करन से दुःख-निवृत्ति ब सुख का प्रादुभांव हौगा। तच जापक 
माल्ला कौ हाथ [इिन्दिय) मै लेगा। जिह्वा इस जपना श्नु करेगी | मन इसन परकडैगा | कान 
हसं सुनने की कौशिश करैगा। लैकिन मन ऊचैगा, सुना नही चाद्ेगा. क्यौकि अनी इसमें 
आनंद नही आएगा । धीरे-धीरे छठ दिनौ मै जव आनंद आने लगैगा, त्त्र मन कटी नही 
जाएगा, नाम मैं रुचि आ जावैगी । धीरे-धीरे अन्यास बद्धाना। अजुन कौ भगवान्‌ नै अभ्यास 
कं लिपु कहा दहै। मन न लगनै से श्ुकृत्ति होगी, प्रमं नही आएगा । सुकृति अगले जन्म मेँ 
सदगुरु प्राप्ति करा दैगी। 

श्रौ जी करा पत्र आया धा। ससर्ने एक यद्य रचना धौ । खसर्म श्रीकृष्ण की बचपन कौ 
समस्त लीला वर्णन की धौ। भक्तवर नै लिखा था. यदि अनाधिकार्‌ चैष्टाकी गर्हदहौत्तौ 
पत्र कौ फाड़कर फक देना। आप उने कह देना किं भगवान्‌ कं प्रति जौ भी लेख लिखा 
जाता है. वह भगवान करौ प्रि हौता दै। यदि को चसच अनाधिक्ार चैष्टा नानत्तारहै त्तौ वह 
घौर अपराधी है । इस लिखने बाला मेरा प्राण-प्रिय है । उसको फाद्नै सै त्तौ तै माधिक हौ 
जार्कगा | अपराधी बन जार्कगा। श्राप चनह इरा वादे मँ मेरा मत्त बता चैने कौ कृपा कर । 


माला अलौकिक वस्तु है 
श्रील गुूदैक माल्ला द्वारा जीव क्रा भगवान्‌ सँ नाता जौडत हँ । जिस प्रकार विवाह कं 
समय ब्राह्मणदेव पकत्ति-पत्नी का गठजौद्ध करत ई अर्धात्‌ पत्नी कौ उरस्कं प्रति कं सुपुर्द कर्‌ 
दैत ई ओर वह सारी जिदगी अपने पति की सेवा मँ रत रहती है । ठीक खसी प्रकार श्र 
गुरूदेव माल्ला हारा जीव कौ भगवान्‌ कं स्ुपुर्द कर्‌ दैत है ताकि जीव पूरा जीवन भगवान्‌ 
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की रौवा मै, ठनकं नाम-स्मरण मँ लगा दहे । श्रील गुरुदेव की अहैतुकी कृपा सै जीवात्मा, 
माया कूपीं पीर (मायकं) सौ भगवत्तु-चरण कयीं ससुराल मँ अपना जीवन विततान कं जिय 
चदा कं लियै चन्ली जाती दै ओर्‌ मगवत्त कूपी पत्ति परमात्मा) कौ सैवा मँ लनी इहत्ती है| 
चिस माला का इतना महत्य ई, कह कौई साधारण वस्तु नही हौ सकत्री। चै 
चद साच्धानी कं साथ रखने भौर खस पर जप करने संबंधी कुष वार्त सबको ध्यान म 
खनी चाहिये । दत्त बारै मै अचल भारतीय श्री चैतन्य गौडीय चह कै वर्तमान आचार्यं क 
विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्‌ भक्ततिबल्लभ तीर्थं गौस्वामी महाराज जी नै कदा दै किं--जपमाला 
कौ टांगकरं नही च्छना चाहिय त्तया जैव म॑, विशेष करकं निचली जैव म अर्थत पैट इत्यादि 
क्ती जबर मँ नहीं रखना चाहिय । यत्ना कँ समय अधवा बाहरी दौर कं कार्यक्रम मँ, इसे चिङोष 
कूप से गत्तै नै लटका कर रखना चाहियै 1* 
माला कं संबंध म कुछ लक्छरी नाते जौ सबको ध्यान रखनी चारय, निम्नलिखित्त ई - 

1. जच भी हरिनाम करने कं लियै. मगवन्‌-नाम क्रा स्मरण करने कँ लिय हाथ मे माला 
पको तो माल्ला को क्तिर ञुका कट प्रणाम करौ तथा इसरकं बाद इृदय सं लगाओ । फिर 
पुचकार कर्‌ मौ तुलसी माला कं चरण कौ प्यार भर चुंबन दैवौ, एसा करने सै आप दैखौगै 
किं सुमेकू अपने आप द्वी हरिनाम करने वाल कौ याद करान हतु हाथ म आ नायैगा। सुमेक 
करौ दूना नही पडेगा । माला कौं नड्वस्तु नहीं है. यह एक अलौकिक वस्तु है. भगवान्‌ 
क प्यारी है। त्रुलसी कं विना भगवान्‌ को भी चरतु अंगीकार नहीं करते | 

2. जब्र एक माला पूरी हौ जावै अर्ति 108 मनक {मनिर्यौ) पर हरिनाम हौ जावै ततौ 
माला कौ फि्‌ सै प्रणामे करै, किर अगत्ती मान्ना शुकतं करकं 108 मनक पर हरिनाम कनै | 
तुलसी माल्ला भक्त कं कंठ (गलै) का हार हौती दै। जस हम सोने याहीरै कं हार्‌ कौ गलन 
मै सै नहीं निकालते, उसी प्रकारं त्रुलसी माला भौ कट [गल्ै) म डालकर ही रखनी चाहिए | 

जब आप माला हाथ मेँ लेकर हरिनाम करतै हौ तौ याद रखौ कि किसी भी वैष्णबसन 
कौ श्ुककर्‌ प्रणामं नही करना । चन्दे सादरं हरे कृष्ण, राचाकृष्ण, जच भ्रिया-रानं बौलक्रर 
प्रणाम करके। हाथ मे माला लेकर, ककर प्रणाम क्न सै माल्लाक्रा भी प्रणाम हौ लात्तादै 
जौ कि सर्वथा ही अनुचित £ क्योकि मालो श्रीक बुषटदवं की आक्ञीर्वादं की निधि स्वच्छ 
दै । भगवान्‌ कं सामनं श्रीगुरूदेव क प्रणाम क्रिया जा सक्ता पै, परर वह भौ माल्ला करौ अपन 
तैन स दुर्‌ खकर| मगवान्‌ कं सामन श्रीगृरूदैवं कौ प्रणाम करना, श्रीगुरूदेव करौ कष्ट 
का अनुभव कडा देगा! श्री गुषूदैव यह कमी नहीं चार्ेगै करि शिष्य भगवान्‌ कं सामने खन्द 
द्ुककर प्रणाम करं | भगवान्‌ कँ सामन सै हटकर, कगल्तं भ॑ होकर प्रणाम करना श्रयस्कर 
होगा अन्यधा ओीगुरुदेव कौ प्रणाम न कनै सै अपराध हौ जायेगा | 

3. माल्ला पर्‌ हरिनाम करते हूय. किसी वैष्णद या सत्संग कं वै म दात्तचीत्त कौ 
जा सक्ती है लैकिन सस्नार्‌ कं बारे मँ बात्तचीत्त कर्नौ से अपराघध बन जायैगा। यदि कौट 
वैष्णव नही दै तौ उस्रं -जय श्रीकृष्ण बौलना चादवियै ओर सरस सरंस्रारी वात्ताललाप न करना 
ही उचित्त होगा। 
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4. घाम मै परिक्रमा करतत दुय, यद्वि पेशाब्र आ जावे त्तौ माला कौ पुरी कर्कं या अधूरी 
छोटक, माला कौ शुद्ध उथान पर रखकर पैशाब करना युकतिसंगत्त है । जहां तकं संभव हौ 
त्तौ अपन पास एक छोटी सी शशौ या बोत्तल मँ पानी रखना चादियै। पैशाब्र करनं कँ बाद 
हाथ ध्ौकर. मुख कौ घौकर्‌. फिर लपमाला कौ हा मेँ लैकर स्प कना ही दीकं है| यदि 
माला अधूरी चह गड शी त्तौ सै गिनत्ती मँ नहीं लेना चाहिय अर्या माला पर शुरू सै जप 
कना चाये । अघर कीं गई माला कौ मी अदृश्य कूपर सौ लप मं गिनक्ती हौ नाती है। 

5. मगवतु-प्नसादं पातै सरमय नाला अनै पासं इत्ते नैह चख कि द्मुटा {जुदा हाथ 
स्यर्श न हौ सक । करटं चार पती नगह गी प्रत्नाद पाना पडत्ता ६ नहां माला कौ अपन सं 
दूड इना परशानी का कारण बन कता ह. जैस आपनं माला कहीं रख दी जौर बंदद सौ 
खडा कर्‌ जनै गया या फिर नलंल्यी-नल्दी नँ नाक्ला वहीं मूल गयै। इसललियै माला करौ बद्धौ 
च्रावघानीपूर्क, संमानं कर्‌ रखना चाहियै। 

5. जवं मालां की ह्ली (०8५ ७२0) मैलीरगदी हौ जावै त्तौ रस भगवत्त्वं कै 
दिन घौना युकित्त्तगत्त है। माला द्रौल्ली कौ शुद्ध स्थान पर ही सुखाना चाहिय त्तथा बंदर 
हृत्थारि सै क्चाकर च्छना चाहिय | नान्न चदि चौ जात्ती 2 तौ जघन्य अपराध वन जात्ता ६ै। 
कटं लोग जपनाला कौ कदी मी, तरसे चान कै मेज पर्‌ चारपाई पर, विस्तर या फिर सौपफै 
पर क्ख दतै है. शसा करन सै माला का अपमानं होता ६ै। जितत प्रकार आप अपनी कीमत्ती 
वस्तु (रुपया, पन्ना, गहने हत्यादि) कौ बड़ी सावधानी मै संभाल कर्‌ पव॑ सुरक्षित र्खत्त 
हि. उस्षी प्रकार माला कौ नी संनाक्त कर्‌ रखना चाहियै। श्रौनुरुदैव द्वारा दी गहं माला खौ 
जानै पर दुबारा प्राप्त करना असमव हौगा। माला खौ जानै सै श्रीगुरुदैव सै नात्ता दूद्‌ जातता 
हि जौ भवनन तै बहुततं व्क बाधा बन ज्ायैगा। जैत्र स्रवक्तौ अपनी जान |ज्रिदगी) प्या हौत्री 
है, सी प्रकार श्रीगुरुदव हारा दी गहं नाला भी हम अपनी जीवान से अधिकं प्यारी हौनी 
चाहियै । मानना कौ पत्र आदर दन स ही मजन म॑ त्तीत्रतता आवेगी कलना भजन म॑ शिथिलता 
आ जावेगी | भजन म मन नही लभैगा। 

7. रात क्न स्रौततै समय मराला कौ प्रणाम करकं स्नौना चादियै। प्रात्तःकाल्न ब्रह्ममृदूर्तं मँ 
उठकर. दूर्‌ सद्व माल्ला कौ प्रणाम करनै सै भक्ति मँ त्ीत्रत्ता आ जा्वैगी। प्रणान कर्नौ कं 
चाद, पैशाव सै निवृत्त दौकर्‌, इाथ-पैर ओर मुंह धौकर्‌. माला कौ फिर सै प्रणाम करक, 
माल्ला हाथ म लेकर्‌ जप शुरू करना चाहियै | एसा करने सै हरिनाम म मन लगन लगैगा। 
किसी अनजान नक्त कौ माला की महिमा वत्ताने सनै भी हरिनाम मँ मन लगने लग जावैगा। 
गही तौ सरच्वा सत्संग दै, जिस भकित्ति का आविर्भाव होत्ता रै भवितत प्रकट हत्ती रै। माला 
कं बारै म जौ कुछ भी वत्ताया गया दै, जापक. दसन इंद्धट न समदं वरना हरिनाम मै मन 
नही लगैगा। संसार्‌ कौ बातो मँ तौ हमें संद्मट महसुस नही हौता परंतु जहां हमारे भते कौ 
बातत हौ, जिसमें हमारा कल्याण हौ, यदि एसी बार्तौ कौ हम इंट समद्यतै है त्तौ चह हमारी 
पूरखता होगी, अज्ञान हौगा। 
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8. जि प्रकार लीवात्मा अपने मन कौ सर्दैव काथ कखत्ती दै यद्यपि वद्र जानत्री द्र किं 
सका यह मन पराया है. मगवान्‌ का है, छस्री प्रकार मक्त भी नाला कौ यदह ज्ोचकद सदैव 
अपने सनाथ रखें किं यह मेरे श्रीगुरूदेव की दी दु है. यह भी पराई इै। श्री गुकुूदेव छारा दी 
हुं यह माक्ता ही हमे दुःखों रौ छुद्वाकर सुख कं मार्ग पर्‌ तै जायगी । अत्तः इसै अपने प्ार्णो 
त्ते भी प्यारी समङ्ाकर संभाल क रखना हौगा | 

9. वार्त मै श्रीगुरूदैव नै हम पर्‌ अपार्‌ कृपा करकं, हम यह माला दी है, यह माया 
कौ परा्तं करकौ, त्नीत्त लैनै का अनौघ हथियार है तनौ श्रीगुरुदैव नै हमै सौपा &। यवि इन्त 
हथियार कौ अपने सै दुर्‌ चरौ त्तौ माया कभी भी आक्रनण कड्‌ दैगी। माया त्तौ हमारी चौर 
शत्रु £ै। शत्रु तौ मौका भित्तौ ही आक्रमण कड्‌ दैगा पर्‌ यदि हमारे पास, अपनी सुचना नै. 
श्रीगुरूदैव इरा री हई नाला ई त्रौ माया हमारा कछ भी नहीं चिगाड़ सकती | श्रीगुरूदेव नै 
माला कं क्षं मै, हम न्लौ यह ऊमौघ हथियार दिया है, चक्तमं हरिनान कौ जक्तुकतित दिव्यश्किति 
नारित है । अविल लोक ब्रह्मा मँ कौट मी इस दिव्य शक्ति कौ परास्त नी कर सक्ना | 
यहां त्क किं ब्रह्मादौ कौ सुजनं कदन वातत भगवान्‌ मी इत्तकी शकिति कं आगे नतमस्तक हौ 
जात हं अयति आत्म-कनर्पण कर्‌ दतै ह| श्री गुरूदव हारा दी गई इस माला पर, ज्व साधकं 
तच्यापूर्वक. कान शौ सुनकर, उच्यारणपूर्वक हरिनानं कत्ता है तौ चन्त हदय मै विरहानिनि 
प्रज्ज्वित्त हो नात्र टै. फिर भगवान्‌ ब्रैवत् हौ जातत है मौर्‌ उनदं आना ही पदता दै। 

10. जिसको यह अमौच हथियार प्राप्त हों जाता ठै, बह बरहुत्त भाग्यशा्ी हता दै। 
अखिनलक्तौरि ब्रह्याण्डौ म भगवान्‌ मी जिसरकं आगे नत्तमस्तक हौ नलाय, तक् माला कौ महिमा 
वर्णनात्तीत्त है । भगवान्‌, मां यशौदा कं खर्‌ र थरथर कांपत्ते है. रौते ह. सहां तकत कि छर 
कतं मारे वन्न पेशाब भी कर्‌ दिया। यह सव चसन तीलाघर की लीला है। अपने भक्त कं 
लियै बे क्या नहीं कर सकन! नौ अहरौ की छोहरियों की छष्ठिया भर छाछ पर नाच स्कत्ता 
है, खसय जब वका प्यार भक्त त्रुलसी (नो भगवान्‌ कौ अतिशय प्यारी दै) माला कं मनक 
पदर नान ले लेकर प्रेम रौ पुकारेगा, त्तौ शिचा दुभा चला नहीं आयैगा क्या? चकम आना ही 
पडता है-यह वक्नकीँ प्रतिज्ञा दै। 

इस संसारं म अनगिनत्त जीव ई। उनम भी अरव मनुष्य रई । खन असंख्य मनुष्यों मँ 
कित्र एस भाग्यशशात्ी जीव रै लिनकं पास श्रीगुरूदेव द्वारा प्रदत्त ह अमोघ हथियार दैः 
एक पैसा हथियार जौ नाया कौ परास्त करकं इसी जन्म म. जन्म-मरण कं भ्रावागमन सै 
छदा कर भगवान्‌ कं चाम-गोलौकघाम मँ ले जायैगा। 

आजकल लौग माला कौ गतत मै डालकर र्खनं भँ ज्रम महस करत रै. चस पसर 
याह की जैच म॑ रखते है, यह अपराध ह। यही एकं कारण है कि हरिनाम राधकं का 
नजन भै मन नही लगत्ता। ब नाम रूपी नैया मै त्राधक करी श्रद्धा ही नही हि, विश्वास ही 
नही हं तो क्राघक उस नैया म टकर भवसागर द्वै पार्‌ कंच हो सक्तगाः चिना श्रद्धा ओर 
विश्वास कं तौ मंडाघार मँ ही गौत्तै खात्ना रहेगा । जहां शरी गुरुदैव हारा दी गई तुलसी माला 
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का सम्नान नहीं होता, वहां हरिनाम मे रुचि हौ नहीं सक्ती । हरिनाम मं रूचि द्ुए बिना 
कुछ गीं नहीं होगा। 

परमाराध्य. पतितान, परमकरूणामय कँ विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्‌ मरकित्तिबल्लम तीर्थ 
गौस्वामी महाराज. नौ इस समय अखिल भारत्तीय चैतन्य गौङीय मत्त कँ प्रधानाचार्य रै. कौ 
मनै हम॑ज्ञा ही दला दै कि खनकी जपमाल्ना हमेशा तनक ग्न मही हौती रै । जपमाल्ना क्ती 
बास्तिकं महिमा तौ वही जानते | हमं भी नन्त पह शिक्षा त्नैनी चाहिये । 

परमीभक्तौं । भगवान्‌ कं पास पहूुचने मँ अनगिनत्त बाघापं ई जौ हमारे रस्त मँ आती दै। 
हमं मठ मंदिर म जातत ई। वहां गी कंवल जद्ध दर्शन करै ईै। भावदर्छ्न ततौ किसी विरते 
करौ दही हौत्ता है। इसी प्रकार हम त्तीर्धयान्ना चा घाम-प्ररिक्रमा कनै जातत है पर्‌ विना भाव 
सै, कंवल मात्र परिश्रम करकं वापस आ जाते | तीर्ध- यात्रा जद्ध-श्रमण बन कर्‌ इह जात्ता 
दै ओर्‌ हन तीर्यं अपराध चा धाम--अप्रराघ लैकर घर वापस आ जात है| चिना नावदर््गान कँ 
सरव कू व्यर्थं दहै, मन करा भ्रम है, पह म नही, श्रील नरोत्तम दास महाशयने कदा दै 

त्ीर्धयात्रा परिश्चम, कंवल मनैर-प्रम, सर्वसिद्धि गौरविंद-चरण। 
सुदृढ विभ्वासर करि. मद-मात्सर्यं परिहरि. सदा क्र अनन्य-भजन ।। 
कृष्ण भक्त अंग हेरि, कृष्ण भक्त संग करि. श्रद्धान्वित्त भ्रवण-कीर्तेन। 
अर्चन. स्मरण, ध्यान, नकमर्वित महाज्ञान. एड भकित्त परम कारण || 
~ श्रीं प्रेमभकत्ि चनदिक्ा 17.19 

करट लौग परसा समङ्गे ह कि तीर्थं यात्रा करने स प्रुण्य त्ता पै भौर ससस मनौरध सिद्ध 
हतत है किन्तु तीर्धयात्रा एकमात्र परिश्रम ही दै । यह कंबल मन काश्रमटै कि तीर्थयात्रा स 
पुण्य हौत्ता रै, वास्तव मे श्रौ गौर्निद करं चरणौ कौ भक्ति री सर्विद्धि प्रदान करने बाली है। 
अतः दद्ध-विश्वानपूर्वक ओ गौरविंद का भनन्प भजन करना चाहिय, किसी भी दूसरे साघन 
द्वारा मनोरथ कौ पूर्तिं की आशा नहीं रखनी चाहिय । अङ्खानमय अहकार तथा दूसरौ कं 
ततत्कर्षं करौ सहन न क्रदने करी प्रवृत्ति करा त्याग कर दैना चाहिये । श्रीकृष्ण कं भक्तो का दर्शन 
करना भौर उनका ही संग करना चाहिय । अद्धापूर्वकं श्रीकृष्ण नाम. लीला, गुणौ कौ सरुनना 
एवं उनका कीर्तन करना चाहिय । श्रीकृष्ण कीं परजा. नक्ता स्मरण त्था ध्यान. खीं वैष्णर्वौ 
क्रं लिये आचरणीय दै । यी नवविधा-भकिति का महत्त स्वप दै । इसी नचविधा भवितत करा 
आचरण ही प्रम-भकित्ति का प्रधान कारण दै। 


है हरि। वै संगंभित जप्यौ स ग्रस्त ह. मयंक सत्तार कूपी समुद्र न गौतैखा ददाह 
त्तथा बिल्कुल री आश्रयतीन ह| भन्तः आपकी जरण ग्रहण करर इहा ह! आप भपने अनेक 


गुणों मँ से कंवल एक गुण-कृया' कं दारा गुहो अपना बना तँ अर्यात्‌ मुद्ध अप्रनै दासन कँ 
कूप मँ स्यीकार कर्‌ | 








11 शआरीश्रीगुकूगौ रांगौ जयत्तः | । 
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श्री हरिनाम का स्मरण अन्तकरण सेहो 


फोन पर्‌ अधिक मकिति- चर्चा नहीं हौ सकती, अन्तः पन्न द्वारा ही आपन्ने आशीर्वाद लिया 
जा सक्ता है| अत्तः मुज्ञ अधमे पर कृषा करते हिय | मैरा चतुर्नां भ आपक्तं चरणौ म आना 
अस्रम्भव जान पड्त्ता द । परिवार बाल भेजकर प्रस्नन्न नहीं ठै; मै भौ जबरन आना नही चाहत्ता 
क्योकि ग अपराच स उत्ता चहता ह| चह मी मैस कनन सुचारू कूपं तै आपं स्वकौ कुपा 
स चनलत्ता रहत्ता है । जरै दाकर प्रिरित्त कर्त्ता दै. म पत्र द्वार आयसं कत्ता दहदगा। मेरी 
प्रसन्नता तौ इसी मँ हँ किं आप सब्रका हरिनाम प्रेन सहित हौवा इहं वरना जीवन शीघ्र गर्त 
मैजाही गहा है। सब सुख-सुविधायै होते हुए भी यदि हरिनाम नही होरा दहै त्तौ जीवन 
मे इन्नकं तुल्य कोई नुकसान नहीं है । किन्तुं यह सब संभव हौगा नाम-जापकौ की कृपा सै 
ही | अपनी स्राक्थ्यं सै कुछ भी नही हौगा। अपन गुङू-वरगं मँ नाम-ज्रापकौं की बहुतायत है| 
जिसे भौ प्रार्थना करौगै, नाम का आशीर्वाद मिल्लगा री । शिबजी. खमा महारानी कौ माध्यम 
चनाफर्‌ जीवौ को कच्चा रास्ता चता रहै ह कि 

"कलियुग कंवल नाम अघारा। सुमिर्‌ सूुभिर्‌ नर्‌ उत्तरर्हिं पारा।।- 

सुनभिर-सुमिर, यै दौ बार क्यौ कहा गया हैः? इसका आशय है कि चलत्ै-फिक्तै, 
र्रौतते-जागते. खात्ते- पीते, उबासी लं. छीकते-खौसते हर समय हरिनाम मुख से खच्चारण 
करनं सै स्युकृति हौत्री दै। जैसा कि सार म॑ दैचखा नात्ता टै कि आपस म निलतै हयै बौना 
करते है - "भैया रामराम)" -राघा-गौर्विद!- `जय श्री राधै।" आदि आदि । इसका आश्य. यह 
टि कि किसी भी तरह नुख स हरिनाम उच्यारण हौ तौ सुकृति इकट्वी हौकड जन्म-जन्मारर 
म कभी त्तौ दुःख कं सागर. आवागमन, नन्ममरण सरं छुटकारा मिलैगा। ग नही कट रहय दँ 
घर्म-शाग््रौ म लेख तै :- 
* "भार्यं कूभार्यँ अनचख आसद | नाम जपतत मंगल दिति दसहु।।' 
* "जाना चहदहिं गृदढ गत्ति नैक । नाम नीह जपि जान्हिं चैक ।।* 
* -कृतजुग त्रैर्तौ. द्वापर पूजा मख अरु जग | 

नौ गति हौड सौ कलि, हरि नाम सै पावहि न्नौग।। 

* चहं जुग तरीन काल तिहु लौका। मयै नाम जप जीव बिसरौका।। 
* "चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रमा । किं विशेष नही आन उवार | | 


® 


कित्तनै तदाहरण देकर समद्माया तायै. कोई अन्त नहीं है ! अत्तः जौ जी नाम का जीवन 
मँ सहारा लंगा, वटौ इस ्रीवन मँ सुख-सागद मँ तरेणा । श्रीगुकूवर्गं नै कंवल 18 माला का 
नियम इक्गीलियै बनाया है किं जापक पर्‌ अधिक भार न बन लायै। भार लगन प्रर जप छोड़ 
ओ सकता है । लेकिन दौ-चार साल कं बाद त्तौ एक लाख नाम यानि &4 माला का नियम 
लेना ही चाष्टियै, यदि इसी जन्म मेँ अर्थ, चर्म, काम, मोक्ष की ग्रान्ति करनी हौ या सुखी 
जीवन बित्ताना हो ततौ । फिर दांबादा मानुष जन्म मिलना अक्नम्मव हीं ह । सभी कते दहते है 
कि “अमुक सेवा कर रहे ई, इसलिए अधिकं इरिनाम का कमय मिलता ही नही है| फिर ग 
कत्ता हँ कि गौया स तो मक्त मिलनी ही चाहिय क्योकि सवा का आश्य ई मक्त्ति| यदि 
भक्ति (सवा) असन्न (वास्तविक) दहै. त्तौ दाक्ुर स लगाव होना इ चाहिय । लब लगाव हौगा 
तों ठाकुरजी प्रमत्तौ हौगा ही। जब प्रेम हौगा, तब शरणागति करा भाव आयैगा ही ॥ यदि 
शरणागति का भाव आएगा ततौ विचद्टाग्नि प्रगट हौना परग-आचश्यकं ह | पर परज्ञा दैखा नही 
जा चहा है। यह सब ततवर ही होगा, लब संनादं रौ प्रम हदैगा | कंवल कने सौ कुछ नहीं 
हौता किं `सेवा कर चं ह ।' कंचलल बुद्धि ही क एही ह, इदयगम्य आचरण दुआ ही नही है । 
अंतकरण नं इर स्वीका किया ही नहीं है । कहनै-कहतै सारी रमर चलौ गयी किं यदि 
सेवा ठाकर कौषहौ ही ड, त्नौ सेवा का फल अर्धात्‌ ठाकर सौ प्रेम होना ही चाहियै। यदि 
नष्ठी है, तौ सदा कंबल दिखावा ह | कपूत्तली का नाच हैँ । दा गहरे दिमाग सै सरौघौ। 
आप चख मेँ हौ! असलीयत्त बहुत वृर्‌ ह । हर्निम-संख्या. एक लाख सँ तीन लाख करनी 
हौमी । श्रीगौदहरि नै एक लाख नाम प्रतिदिन जप कनै कं लिए स्रबकौ आदैश्न क्यौ दिया 
श्या? क्या वै जानत्ते नहीं थै किं 6 माला मँ शीघ्र मन नहीं लगैगार लेकिन जब अधिक जप 
होगा, त्तौ सकृत्त भौ च्वादा होगी । वही सुकृत्ति नाम मेँ मन लगा देगी | हमार गुूवर्ग क्यौ 
संख्या ब्धाकर्‌. रात नँ २ बले उठकर प्राततः तक हरिनाम कर्ते थै । दिन भर्‌ भी नान करतत 
गहत थै | क्या वै पागल थै? नरहीं। हम पागल्ल ह, लौ बहाना बनात्ते रहते हि किं कमय ही नर्ही 
मिलललत्ता। ओर्‌ कामौ कं लियं समय कके मिल जात्ता है? यह समी काम जन्नार च अनित्य है| 
जौ नित्य दहने वाला कर्म है, सकं लिये समय नहीं चिलत्ता। कर्यो अपना ीवन नरक र्म 
जानै कं जिय तैयार कर दहे हौ? शर्म कौ बात्त ह । ज्ञानी होते हुयं भी अन्नानी बनतै ना रहै 
हौ । गग दुःख दहै लेकिन क्या किया जाय कोड मेरी सुन द्वी नरी गहा है | सरमय सबक्रौ 
मिलता दै । मनं नौकरी की, तब मुडो एक लाद हरिनाग का समय करौ मिल जात्ता थाः 
सच्ची बात तं यह रै किं हरिनाम मं 100 श्रद्धा नही है । जहौ श्रद्धा होत्री ई, कहौ मन करा 
लगा गयत्तः ही हौत्ता ई । इूट-मृट कने कौ काम चलनं वाल्ला नहीं दै । चान्ली सामने प्ररौसी 
गर्ह. फिर भी चाना नरी चाह्ौ ततौ परौसननै वाल्ला क्या करै। मृखै महौ । कर्मो करौ रौवौ। समय 
चकला जायैगा, सिर प्रर हाथ रखकर रौवौगै । 

दिन मै (क्योकि सूर्य मगवान्‌ क प्रति अपरा चनत्ता ई}. दीनौ सघ्या, प्च, त्या, 
माहवारी, प्रात्र, शाम, एकादशी. पूर्णमासी, मगललवाद, यैमन कै, रुग्णावच्या, क्रौघचुत्ति व 


अप्र्नन्नत्ता की अवन्या मँ जौ भी स्त्री-संग करत्ता दै, चह बहान अपराधी हौकर दुष्टौ कौ 
जन्य देता है| वही सन्तान मौ-बाप त्था पङ्ौरिर्यो कं दुःख का कारण बन जात्री है । हरिनाम 
मे इस्रका मन नष्टौ लग सक्ता | घर्‌ मँ कलि का प्रयै हौ जानै खै कलह रहेगा । हरिनाम 
का अनुष्ठान करकं सत्री संग करौ त्तौ महात्मा जन्य ल्लेगा । प्रत्यक्ष मँ प्रमाण की आवश्यकत्ता 
नही ह । कोड किन्ती कं दुःख का कारण नही है। स्वयं ने दवी दुःख का बीज बोया इ । काम 
का वेग मकि का नाश कर्‌ दता है। प्रेमावस्या कां सुखा डंत्ता ह| सत्तः संयम रखकर जौ 
हरिनाम करेगा, वही शरणागति-माव कौ न्लागृत्न करेगा वरना चूलि मँ सै तैल निकालने जैसा 
होगा| 

अच भी क्रमेय इतै समह् लावौ. चस्ना दण्ड मगना पैगा। संयम त्ौडौगे त्नौ 
रौगी हौ नासौगै। हदिडर्यौ गलत कर निकलगी | फिर मग्लन बहुत दूर्‌ की बात हौगी। 
तमह्यातै-समङ्नातै मै तौ क गया, कवं चैत हौगाः क्या सौत्र ही रहौगे? एक दिनं हमशां 
कै लिय सो नागै । कौई नहीं पंगा । अब्र खासन बात वता दहा दू सभी कहा कतै 
किं हरिनाम मँ मन नहीं लगत्ता। लनैगा कैत कयौकि इसका लाभ किती कौ नानुम दही नहीं 
रि। लाभ मालून हौ त्रौ नान पर्‌ श्रद्धा अवश्य ह्ौगी | जव श्रद्धा हौनगी त्तौ मन करटी नायैगा 
ही नहीं| जव नन कटी नरह जावैगा त्रौ एकं अन्तौकिक--आनेन्द की नसती अनुमूत हौगी। 
मच्त्री म॑ द्युमैगा | कमी हंसगा । कमी सुस्त हौकर पडा दहेगा । एकं पागन्न नैस स्थिति प्रग 
हौ जायगी । निडरता आ नायैनी, सौते प्रहलाद नहारानं कौ आई शी । हरिनाम महामंत्र दीं 
चार्‌ माला कान सं सुनकर करने स अन्तःकरण मँ एक अलौकिक मगचत्तु- दर्शन ह्ौने लगैगा 
जिस मन वहीं स हृटना नीं चाहंगा । दिनं चत्त आनन्दानुगुतनि हृदय मै लहर तैन ललगैगी । 
यह अवस्था इस्ततियै नही हौ रही है क्योकि अन्तःकरण मं सच्चार्‌ं का कुडा-क्कट मर 
पडा ६ै। चार्‌ माला कनै न्नै कह कूद्वा- करकट जललकर, अश्रुचारा म बहकर वाह्‌ निकल 
लागा । चार मालो क्यौ नही हौ ष्टी £ इसका कारण है-मक्तापराध । नान-प्रतिष्टा की 
चाहं मँ अह कारं छुपा रहता है । अह कार मगवान का शत्रु है । शत्रु सं प्यार करना मगयान्‌ 
सै दूर इना दी है। आप समी ?107& करतौ रहना त्तौ ल्जगगा दटंगी वदना ओख्ं चन्द 
हौ जायगी । यह मै उका नही दहा हू} इस तच्छ तै दाकर जी डी मेर माध्यम सै आपकर 
अपनाना चाहत दै | 


श्रीशुकदैव गौस्वामी महाराज परीशितत कौ उपदेश दैत है 
कलै दँ षिध राजन्‌ अरित्ति दि एकौ महान गूणः। 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तं संगः पर्‌ ब्रजैत्त || 
[श्रीपरदुभागवनत्न 12 361} 


हे राजन्‌. यद्यपि कलियुग द्ौर्षौ क्रा सागर है, छर भी इस गग मँ एक अच्छा गुण 
भी है- कंवल हरै कृष्ण महामंत्र का करर्तन करन सं मनुष्य भदबन्धन सरं मुक्त हौ 
स्रात्ता रै आर दिव्य धाम कौ प्राप्त करता दै। 





॥। श्रीश्रौगुरूगौ दां गौ जयत्तः। | 
60 षछींड़ कौ दाणी 
दि, 28.08. 2007 


श्री हरिनाम ही परमानन्द का जनक 


भगवान्‌ नै कलियुग कौ चार लाख बत्तीस हजार साल करं लिए मृत्यु लौक मँ रात 
करने का आदेश दिया। कलि महाराज का स्वभाव चांद्वाल प्रकृति का दै, अत्तः जौ चकं 
स्वभावानुसार जीवनयापन करैगा. चसन कं अनुकूल कलि राजा का वबर्ताच ह्यौगा। नौ ठसक 
स्वभाव कं विरुद्ध होगा. उस्रं कलि महाराज कभी सुखी नहीं देख सकंगा। एसा इस समय 
देच्नै कौ मिल्ल भी रहा रै। 

कलि राजा पर शास्रन करने वाला अखिल ब्रह्माण्ड का पालनकता हरिनाम ।भगवान्‌) 
है। जौ मानव श्रौ हरिनाम कौ शर्ण में रहकर अपना जीवनयापन करेगा. खै कलि कमी 
भी नहीं सरताएगा. कर्कि उकं कपर ताकूर जी का शासन दै । भगवान्‌ नै लब सस्रे राजा 
बनाया त्तौ खरौ कदा धा किं यद्धि मैरै भक्तजन चरै टक्त्गाएगा तौ लल कर खाक हौ जाएगा | 
प्रत्यक्ष मँ देखा भीनजा णहार कि छिस चर मँ, मंदिर आदि म. मस्निद म. सत्वा प्यार 
अर्थात्त हरिनाम नरी हौ चा रै, वर्हौ हर्‌ मय कलह मचा रहता रै । सच्‌ व्यवहार बहौ रै 
ही नहीं। स्रहार्दपना मूल सौ चला गया है । यदौ तक किं माद्‌-पीट भौ होत्ती रहन्ती दै। 

कलि का प्रकोप प्रत्यक्ष नन्द्‌ आ रहा है| चनी भी दुःखी. गरीब भी दुःखी। राजा भी 
दुःखीत्तौ रंक भी दुःखी । कोई सुखी नही, क्योकि इस मृत्यु लौक मेँ कोई रक्षक नहीं है, सभी 
भदक बनकर सत्ता रषं ई । सच्च भगवत्‌ मक्त ही {जौ एक लाख हरिनाम अर्थात &4 माला 
नित्य स्मरण करते हँ) सुखी ई, क्योकि वनकं रक्षक पालनकता हरिनाम हँ | इन पद भी कलि 
करा प्रमाच त्तौ पडत्ता षी है पर हरिनाम कर्ने स वै बिगाड़ से बच जातत है। प्रत्यैक परिवार मेँ, 
माज मं, गांव म, छहर म॑, देश्ल-पिदषा म कलह कराना, अरालकता, मारपीट, नुट-खसौट 
करवाना ओर कीं परर भौ शान्ति न कहने दना एवं यै सब दैख-दैखकर ईसना-यह कलिं 
का घर्म दै 

`कनललियुग कंवल नाम अघारा। सुभिर्‌ सुभि नर्‌ उतर पादा।।- 

जौ क्च्यै अन्त-कक्ण सै हरिनाप ककत्ा £ चत्त फर कत्रि कां प्रमाव नही क्डता। 
वही इस लौक मँ प्ररम सुखी है। वाकी समी दुःख की आग मै द्युलस्त रहै है| प्रच्यैक पगह 
कसंग का बौ वाल्ला है। कलि नै बीतता है = ' संपूर्ण मृच्यु तक कौ कुंग की चयकती हूर 
आग मै नही च्नोक द तौ मैदा नामं कि ही क्या हुः पैस-फैसं आविष्कार यही एर करगा 
कि कौट वचं नही सक्तंगो। यही तैकं कि क्षि मुनि भी इनवी चैट मै आद्‌ विनो नही रह 


25 (= 


कंग । रीवी (7४) का आविष्कार जौ मनै करिया है, व्सर्मे बाल्लक-युद्ध तक कसंगी बनते 
दरहगौ । घर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय-कूछ भौ बचा नीं इेगा । दूरारा आविष्कार टै अखबार, 
जिसमे ह्मूली-सच्यी खनं छापकर लोगो का सारा समय बर्बाद करत्ता ऋगा । सादुनार्मं कं 
हेतु कमय बचने ही नहीं दगा । ती्दा -आविष्कार ईै- मोबाईल. जित्तमें गुप्त षड्यन्त्र रचकन 
बर्बादी का माद्रौल बनाता र्गा । भविष्य मेँ एक आविष्कार ओर करने चान्ना ह, देखत्ते नाभ | 
एक एसी मशीन बनाक्रगा करि वह मशीन 100 मीटर दुर्‌ रौ ही घर की. वैक की, काङचयानै 
की, घन- दौलत बत्तात्ती ऋैगी | नै मौका देखकर. च पर हमलल्ला करकं. कारा मालल- मत्ता लुट 
कर लौ जाक्तंगा, एवं सबका वहीं पर्‌ कन्लेभाम कड्‌ लाक्तगा | कोड रक्षक नहीं हौगा | कौ 
दूुनने याला नही हौगा | परौ का बोलबाला होगा । पै दंकर आन्नादी सौ घूमत्ता इद्ंगा | मने 
परीक्षित्त नौसा कौ भी नहीं छौद्धा, जौ तौ सब मेरे लिषए नच्छर्‌-मक्यी है| कंवल हरिभक्त 
(नाम-जापक) पर ह्वी मेरा प्रमाव नी चक्नैगा. ग्लौ करोड मँ एकं ही होगा ओर बाकी सब्र 
साडी होगे । माला नर्पेगै मौर गला कार्टगै | चै नरै चंगुल सौ बाहर्‌ नहीं जा सकन ॥' 

गौरहरि नै क्या एक लाख (54 माला) हरिनाम करन का अपन जनौं कौ आदश दिवा 
टि, इसका कारण टै किं हरिनाम दारा कलि की दुष्टता मै बचाव हौ सक | मिष्य मँ क्रमेय 
बदु खत्तदनाकं आचैगा जिन्तमे भगवान्‌ का भक्त ही बच पाचैया | गौचहरि गी नानत्तै यै कि 
84 माला म॑ किसी का नन कूकंगा नही. पचन्तु नाम ही चीरै-चीर मन कौ स्कवाएगा. जव 
आनद आने ल्गैगा। वीर-घीरे रे मना धीरे सवक होय । माननी स्रीचै स्रौ घडा, रिन्त 
आए फल हौ य |ˆ अत्तः चर्यं रखना हौगा । शास्त्र कां वाक्य टि ;= 

मायै कूमार्य अनख आनस | नाम जपत्त मंगल दिशि दस्र 

गौरहरि नै इसी वजह सं 64 माला करने का आदश दिया शा । इस आदेश का प्राललन 
क्षमी कौ करना चा्िए। तत्र ही मंवि म॑ प्र॑म- श्रद्धा स पूजा हौ सकंनी, वरना कपटमयी 
पूना तौ होत्री ही है। युग्नारी ही दैवत्ता (विग्रह) कौ परजकात्ता है। जब पूरकं दी श्रद्धाहीन 
होगा, तौ अन्य भी चैसा ठी करगे । जब श्रद्धा नहीं होगी तो संकीर्तन. प्राट भी कपट की 
श्रेणी मं आदैगा। इस्ररौ श्रीविग्रह, प्रजा ग्रहण नहीं करेगा व सरौता ही दहगा । प्राण-प्रतिष्ठा 
कं बाद पु्ारी ही ठाकुर कौ जगात्ना है. यरना क्रोता चंगा । जीवत्ता नहीं रहेगी | मगयान्‌ 
गौरहरि अच्छी तरह सौ जानते यै कि पा कर्लियुग आएगा जिसमें ऋषि- मुनि, महात्मा तक 
श्री नहीं बच पारगे, अत्तः इन्तरौ बचने का उपाय अमी रौ बत्ताना चथित्र ई । इसलिए यह शर्त 
तललगा दी कि नौ 64 माला |एक लाख हरिनाम श्रवणपूर्वक करेगा, चसमी कं र्‌ पर मँ प्रसाद 
प्राङ्ंगा । इस पर गहरा पिचार्‌ करन परर यष निश्चित होत्रा है किं हरिनान श्रवण कं अमाव 
मं मानव कौ दुःख सागर मेँ दूबना ही पगा! अतः अभी सौ इनक बचाव का उपाय बत्ताना 
खित हौगा। 

इन वचनी पर माक्तिकननौ कौ पृदा च्यानं दैना चाहिप्‌ किं नौ आदश उन्न दिया 
टि कितनी गभीरता लिप्‌ हप है मैस कि दख मी रहै ६, ज्निस् ठीर्‌ पर्‌ भगवान का नाम, 


ह 


श्रद्धाव प्रेम रौ नष्ठी हौ चहा है, बहौ कलि महाराज नै कलह मचा चखा द । मदिर हो. घ्‌ 
हौ, या वन हौ-फरभी कौर पट सा प्राणी कलह की भीषण आग म॑ ञ्ुलगत्ते जा रषे है। इस 
हरिनाम का अभित्त प्रमाव है। त्भौ शास्त्र नै मगवत्त्‌ नाम कं जिए घोषणा की टै कि 
"कही कद कमि नाम बड़ाई दमु न क्कि नाम मुन गाई।।' 
नाम सर्वसमर्थं है । आराच्यत्तम्‌ है । साधन व साध्य दौनौ नाम म ओत-प्रौत दहते है। 
"चदं जुग चहुं श्रुत्ति नाम प्रभाकू। कलि विशैष नही आन उपार 

लिसन नाम कौ शरणागतिं लै ल्ली. अर्थात रात-दिन जप कर ददा है. उसने सदमार्गं 
पर अपना जौवन-यापन कर ल्निया। जिन नाम कौ शरणागति नही त्री, उस्कं सभौ 
आध्यात्मिक कर्म न कं बरावर ई, क्योकि कलियुग का धर्म-कर्म हरिनाम जपना ही होत्ता ह. 
जौ तरसरनै छ्नौड रखा है । मूल मँ पानी दिया नहीं तौ वृक्ष कस हरा-भरा रह सक्ता है? 

मदि कं ठाकर जी, जौ हरिनाम सौ हौ सजीवा घारण किष हुए रै, नाम कं अभावर्मे 
स्रीव करौ रह सकन वै! कंवल पत्थर करौ मूर्तिं ही दिखा देगी । दर्शन होता दै-अन्तःकरपय 
कं ज्ञान नैत्र र, पर्‌ वह नैत्र हद्िनाम-श्रवण कं अमाव मै खुलते नहीं ॥ जब हरिनाम-श्रचण 
रूपी काजल का नेत्र र्म अन्जन होगा, तब दिव्य दृष्टि स्वतः ही जाग्रत हौ जायगी । 

नाम रो घ्रुव नै. प्रहलाद नै, भगवान्‌ क्रा हृदय दहला दिया । अन्य अक्तौ नै भगवान्‌ कं 
ह्रदय कौ मौल ले लिया। ग्रा विचार करना हौगा किं गौ सरमय गया, जौ गया, अब भी 
चैतत कर हरनाम कौ अपनायौ | खटवांग राला नैतोदौ घडी ही भगवान्‌ कौ पा लिया 
श्ा। सात दिन पँ परीक्षित जी नँ गौलौक घाम की प्राप्ति कद ल्ली थी। 

धैर्य च्छा, खवरावौ नहीं । संसार सं मन एक दम हदा लौ त्रौ मगवानुं शीघ्र निन्न नलाप्रगै | 
मगवान्‌ कंवल चुन्हाद्य मन लेना चाहत ई | अब त्क मन माया कँ न्तौप खा ह, जव इसी 
कषण यह मन भगवान्‌ कौ सप दौ तौ ब्रुहाद्य अनन्त कोरि जन्मौ कं दुःखौ का बखेडा 
इसी क्षण त्तमाप्त द्रौतता द्रु दिखाहं देगा। संसार मै रहत सत्तार का काम गी करौ लैकिन 
फ्तावर सौ दुर रहकर हर समय हरिनाम करत इषौ व मगयान्‌ कौ नहीं भूलो । बस चुम्हारा 
क्राम बन लायैगा। कंवल ननं कौ पलदटना है । माया-मौह ही अगला जन्त करवात्तै है | मौह 
कौ पलट कर भगवत्त्‌-चरणो मँ चख दौ | 

"सन्मुख होड जीव मौहि जबहीं | जन्म कोरि अघ नास्रहि चबही।।' 
हरिनिम-श्चचण कौ अपनाना ही भगवान्‌ कं सामनै हीना है, अन्य करौ साधन नही है| 
-कौरि विप्र क्य लागि जादू। आय शरण त्तजद्ूं नदी त्तादू।।' 

समय बङी तेजी सना दहा है, बालपनः गया. जबानी गरु. बुद्रापा आकर आपको सचैत 
कर्‌ एहा है किं अब भी चैत नावौ. कुछ नही बिगज्ञा है चरना अचानक मौत आक्र तुमह 
निगल जागी । इस्रस पहत्ने किं मौत आवै, भगवान्‌ कं चरण मं ज्ैर जाबौ त्तौ यमराज कै 


ग 


मुख पर कालिख पत नायै । भगवानु चवय अपने संग मेँ, प्रेम सतौ कचागत्त सहित. अपने घाम 
मं त्ते ला्पनै | चुकौ मत्त, अमी से नेत्र खोलकर चन्न दौ । मंगल्न हौगा। कंलनि नै मोबाइल 
10018} का जौ आविष्कार किया है, यह कामदेव का त्तथा क्रूरत्ता का साक्षात्त सवलप ई । 
इराक 10% अच्छा खपयौग त्था ॐ% खराब पयोग हौ रहा ह । मजनानन्दी कौ म्न 
कं सम्य मोबाइल बंद क्खना चाष्िए्‌ । आवश्यकत्ता अनुसार ही कात लेना तचित्त है । रीवी 
[7.\/) तथा अखबार स तो क्या ही मत्तल्लव है। इनस त्तौ भगवत्त-रचित्तन मँ बहुत नुकसान 
होता दै। प्ल भी मक्त इनसे काम लेगा, छका भजन-्तर गिरता ही रहेगा | 


निदन्तर नाम लौ. कर्‌ त्तुलस्ची सैवन। अचिरात्तं पाचै तबे, कृष्णैर्‌ चर्ण || 


भगवन्नाम का निरन्तर जप करौ ओर स्राध ही तुलसी महारानी कौ सैवा-स्तुति। 
फसा करन सै तुदं बहुत शीघ्र रही भगवान्‌ श्रीकृष्ण कं चरणकमलौ कौ प्राप्ति दौ 
जायैगी । ~ श्रीर्चतन्यचरित्तापृत्त अन्तयत्तीला 3.१3 


(श्रीमद्‌भागवत पुराण का अन्तिम शलौकः 
नामस्ंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ | प्रणामौ दु-खश्मनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ।। 
म तन भगवान्‌ हरि कौ सादर नमत्कार्‌ करता दँ, जिनक्ं पित्र नामों का संकीर्तन 
स्मार पापौ कौ नष्ट करत्ता दै श्रौर जिनकौ नमस्कार करने सं सरार कष्टौ स्रं छुटकारा 
मिल नात्ता है। 


अपराध शून्य हय लय कृष्ण नाम | त्वै जीव कुष्णपरैम लभै अविराम ।। 


यदिः स्ीव अपराध शुन्य हौकर्‌ कृष्णनाम लेता है, तमी बह विना किरी बाघा कं 
कृष्णप्रेम प्राप्त करता है | - श्रीनवद्रीप घाम नाषारम्य {14548} 





॥। श्रीश्रौगुरूगौ दां गौ जयत्तः। | 
४ एींड की डाणी 
दि, 10.८10.“ ष्णा 


परमाराघ्यत्नन मक्त प्रवद्‌, 
दास्नानुदाच्र, अनिकद्धं दासं का त्नाष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम त्तया मनं स्तर कदन की प्रार्थना| 


हरिनाम मँ मन लगाने के विविध तरीके 


1} हरिनाम कौ धीमी ध्यनि रौ कान सै सुनते कहे, जिरास घ्यनि बाहर न जाकर स्वयं 
का कान ही सुने । लौद की ध्वनि कान पैदा करती दहै । जौम का खच्चारण एवं कान का 
श्रवण एक घर्षण पैदा कर्ता है। जिस गर्मी पैदा होकर विरागि प्रज्यलित हौ जाती है, 
इस अष्ट-स्रात्यिकर विकार खदय हौ पडत हँ । पुलक अश्रुपात्त ोनै लग जाता है । रौनै ठौ 
अन्तःकरण क सम्पूर्णं दुर्गुण धीरै-चीरे निकल तातते हैँ तथा सद्गुण आकर भरनै लग जात 
है । प्रत्यत आलमाकर देच सकते ह | 

{२} किकी नामनिष्ट सन्त कँ चरणा मेँ (प्रत्यक्ष या मानसिक कूप स) चैठकच्‌, हरिनाम 
करना हौगा | इनक अन्तरःकदण म भगवान्‌ विदचननान हतै ह । वहा सं नापक कौ द॑त्ते 
रहते ६ छा नाननिष्ठ सन्त कौ कृपा मी चरसनत्ती रहती है । चार- चार्‌ मालां अरत्यैक सन्त कँ 
चरणा मँ चैक कर सक्त हं । सन्तो की कौट कमी नहीं ह । अनन्त सन्त चारौ युगो म हतै 
आए है| मन चाहे जिक्र क्नन्त कं चरणौ नै वैचक्र माला प्लप कद्‌ कतै ह । इस सायन सै 
मन संसार्‌ म कमी नही जायैगा। 

(3) मानिक त्था प्रत्यक्ष कूपं सै सन्तौ कै स्न म चाम भमन कर| चमुना, गंगा, 
सताकुण्ड. शयामकुष्ड प्रर सन्त कौ स्नान करावै त्था वच्छ सौकर नय कपडे पहना | स्नान 
कनात चमथ तनक च्क्णौ कां परित्र जल पीय, उनक चरणौ कौ कलं सिर परत हृदयं परर 
लगाये. प्रत्नाद प्रवाचै, उनका इटा केहाप्रत्नाद पावै त्तौ चनं संसार्‌ म॑ कमी नही जायेगा | इक्तसै 
अष्ट सात्विक्त विक्तारौ का चदय हौ पडेगा | हरिनानं प मन लान क अनक साघन ६ । 

4} भगवान कं पास्र जानै कं लिए, किवी भक्त कं दारा िफारिष् करवाना हौत्ता दै। 
यश्ञौदा मैया कं पास जाओजौ. शची नँ कं पासन जाओ, अद्ैत्ताचार्यं कं पास जाओ. नारदी 
कं परासर जाञ्जौ, सनक्रादिक कं पास जाओ. इवरी क पास जाओ, कपिल की नौं दैवदूति कं 
पास जाकर रौओौ. कूप, सननात्तन. रय रामानन्द किंतनै ही भक्त शिरोमणि हौ गए है. सभी 
दयावान दै. आपकी सिफारिश भगवान्‌ स कर दग | भगवान्‌ भक्तौ की बात्त कभी भी राते 
नही ई । आपका मन हरिनाम मँ लगा रदैगै | अनन्तकोटि भक्तगण हयौ गए है, किसी कं भी 


पासन जाकर क्षिफारिश् कडवा सकन्ते हौ, काट मना करेगा ही नही, क्योकि सभी द्वार्‌ प्रकृति 
कंरहै। 

(5) स्वयं कं गुरून कँ चरणो म चैके हरिनाम कन्‌ सकन ई | तनका घ्यानं कर्‌ 
तकौ ह । उन अपनी मन की बात कर्‌ सक्तौ है| उनकी चैवा मँ हरिनाम करै हप इतं 
रह न्षकतै है| 

8} नेदिर्‌ मै जाकर भगवान्‌ का मावमयी चैत्रौ सै दर्शन व कात्तीलाप कर्‌ सकते 8। 
अपनी व्यथा ठनकौ सुना सकते हँ । इतने त्तरीर्कौ स मन संसार नँ जा ही नहीं सकत्ता। 
पिर कहत हौ मनन लगता नही । ठी वाते &। मन जगत्ता ३, पर मन लगाना नही चाहतै। 
एक परैकषार्थी का मन 3 घंटे त्क एक श्ण भौ की नहीं जात्ता। वैक कं कंशियद का मन 
न कै तौ बहत बहा नुकसान हौ जायै। केवल माकर हरिनाम मँ लौम नही है. श्रद्धा नही £, 
इसीलिए नन चन्ञायनान रहता है । 

(7) जित्तनै भगवद अवततार हए है उनका स्मरण करतत हए जीभ सै हरिनाम करतत रहना 
चाहि्‌ | 

क~ प्रथम तौ गौरहरि, ग्गन्नाधनी कं मंदिर मेँ स्तम्म क्रं पामन खद्धे होकर कीर्तन 
करत हुए दौ रै ई। पुग म॑ नहौ-तहौं दौडा-दौडी कर मगवान्‌ कृष्ण को पुकार रहे है । 
“हा कृष्ण! तुम कटौ हौ. कँ नाक. करटौ पाक ्रजेन्द्रनन्दन, कौन बततायै वै क मिर्तेगे ?"“ 
आदि आदि उनका चिरह क्रन्दन करा स्मरण कर्‌ नामं कनौ दहं । 

ख- श्रीराम, जटायु कौ गौद नँ लेकर विलाप कर हे हँ एवं अश्रुजौ से जटायु करौ 
सरवोर करं दहे ६। कटी रतं कंवह सन गंगा पार्‌ करन हेतु तिहौरा कर रटे ६ मय्या, 
जल्दौ हमं गंगा प्रार करा दौ |“ करटी रान-लद्ष्मण, भीलनौ कं बेर जौ चख-चख क्र छिला 
रही रै छम वहैप्रेनसेखा खै हि। कटी घर रामी चिमीषण कौ अपनी छत्री सै लगाक्तर 
लंकंशा की पद्वबी दँ रहै र्ह। श्रीराम कौ कित्तनीं ही लीला है, नाम जपते द्ुए स्मरण करते 
बहना चारि | 

ग~ कपिललं भगवान्‌ अपनी मौ देवहूतिं कौ संचार सं मुक्त हौनै का तपददेश दैतै हु 
कह ददे है "मौँ। संसार्‌ तौ दुःखालय है| अत्तः इसकी आसक्त समाप्त कर्‌ कं भगवान्‌ कौ 
लीलापएं जौ नाम लपतत हुए नक्रा स्मरण करना चाहिए ।* 

प्र- नूर्भिह भगवान्‌ प्रह्लाद करौ गौदी मेँ वित्नाकर्‌ ओँद्िभ सै सराबौर कर रे है ओर 
कह रहै ह कि. "प्रह्लाद मुह व्रुम्हारे पास आन मै ठर हौ गई । त्रुमनं बहुत क्तारै कष्ट भौगै. 
मै शर्िन्दा ह| अव मेरे प्यारे प्ररलाद। तुम पर कौ कष्ट नहरी आयेगा, तुम्हारा कोर्ट बाल 
भी वाक्ता नहीं कर कंग, तरुम चैत्रा चहौ।- 

इ~ वामन भगवान्‌ नद का सा भेष चद्‌ कर नार कद सै सुन्दर बच्यै कां क तकर 
चति कै वाजपेय यज्ञ मै भिना सौँगनै चै नए ताकि दैवता का दासौ सै क्चाव हौ सकं | 
दौ पग म॑ सारी पृध्वी करौ नापकर्‌ वश्च रतातत म राज्य दै दिया। 
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च- भगवानु नै कच्छप अयत्तार लंकर्‌ समुद्र मन्थन किया ओर देवत्ताजं कौ अमूत 
पिलाकर आकर्षकं मोहिनी कप सै रक्ष्यं को मोहित कर दिया। 

छ- नारद, सनकादिक, नवयौगैश्वर्‌, मदत कां नागनेप, हनुमान जी को दास्यत्व, 
कौचवौ -पांडवौ का मनमुटाव, विदुर्‌ जी कं घर्‌ लाकर कंलै कं छिलकं चाना, मचानक 
कोम्यवनं मेँ दूर्वा्ना नी कँ मौन मांगनँ पर षाडवौ कौ शाप सै चचाना आदि कनी ही 
मगचद्‌ं अवतारौ कीं ललाप £ करि इतना च्यवान कई करं दही नही सकता । चाहौ तौ 5 लाख 
हरिनाम स्नरण कौ पदन्तु लीना समाप्त नरह हौगी | 

यह गारी £ आर्‌ शास्तरौ की प्रत्यक्षं घौषना रै कि. जौ मानवं नामनिष्ठ चनक्र अधिक 
सै अधिक हरिनाम कर सकौगा, छसक्रौ मगवान्‌ अपनै पार्षदौ कौ न भैलकर्‌ स्वयं [उसकी 
अमं तांत जवं तनं तै निक्रदैगी तव) तत्त तेने जैने | दत्तम 15 मी सन्वह नही त्मद्ननीा, 
क्थौकि हस मानव नै कक्तियुग का घम, जौ हरिनाम ह्वी & ओर्‌ इस युग का पम धर्म-कर्म ई, 


उनक्तौ मी भगवान्‌ सुखी करतौ दहत है । यदि कौ कटे कि इत्तना हरिनाम सैन पर्‌ मी 
दुःख क्यो जादच्हादहैत्तौ यह दुःख नही, सगवान्‌ अपने जनं क दुःखमौग कराकर 
अपरनै घाम भै तै जाना चाहततै है॥ चह मनगदन्त नही, वास्तव भै 105 सत्य 
भिद्धान्त ६ । इसका प्रत्यन्नं तदाहन, नीरा, चांडव, व्रज पर रान्नन्तौ का आक्रमण, स्वयं शम 
ती कं पित्ता पर पौर आपत्ति, न्तर पर वार चारं राक्षसौ का आक्रमण, कितने ही उदाहरण है| 
मव्त्तौ पर्‌ स्रदव दुः आते गहततै £, परन्तु भक्त कसको दुःख > महसुस कर्‌ उस सगवदुकुपा 
हौ समह्त्ता है। कृन्ती नै दुःख क्यौ मौगाः हसस् स्पष्ट हौ जात्ता है कि दुःख भगवान्‌ कौ 
अधिक याद करवाता रहता दै । सुखं नँ मानव भगवान्‌ करौ मूला शहतत दै। 

अधिक सं अधिक हरिनाम करना ही संसार निवृत्ति का एक मात्र साधन दै । इस्रकं अभाव 
मै भगवद्‌ पूजा, अर्चन. यज्ञ. स्वाध्याय, यौग. तपस्या. तीर्थाटन. गृहस्थ धर्म. चारौं वर्णं त्तथा 
आश्म स्रभी कंवल श्रम मात्र है। इनसे सुकृति मात्र हौ जाती है । अर्थात उसका मन धीरे 
धीरे शुद्ध हौत्ा रहता है । कटं जन्मौँ कं बाद मँ यह हरिनाम तँ रुचि प्रदान करेगा । दसी 
सै मन शुद्ध हौकर्‌ नाम स्र प्रेम प्रकट द्यौ जायैगा। प्रेम ही भगवान्‌ कौ आकर्षित्त करत्ता है| 
यह हरिनाम कं माव नँ छद द्ौगा हौ नही | यह नाम ही भक्त अपरा ओर मान-~प्रतिष्ठा 
सै वचात्ता रहेगा । यह दौनौँ ही भक्ति पथ नँ बहुत बहे रौडे ह| इन दुश्मनों स हरिनाम ही 
चातता है, वरना बचना असम्भव हौ है| 

हरिनाम स्मरण करते- करते इतना परमानन्द उदय हौता है किं कहना अक्रथनीय ह । जौ इस 
अपनाएगा वही सहसस करेगा । बत्ताया नही जा सक्ततता | प्रत्यश्च मँ प्रमाण नदीं चाहिए. आजमाकर्‌ 
दत्र सक्ते हौ | अनुभव न हौ तौ शास्त्र कृपा कौ याच्ना करर । शास्त्र मानव की वाणी नही है, 
भगव्द्वाणी है. जौ त्वैखनी कं कूप मै मानव मा की ओँखं खोल रदौ दै। यदि नरी खुलत्ती 
तौ समद्मना हौगा आभौ नरक भौगना हौगा. दुःखस्रागर्‌ म द्ूबना हौगा। 
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11 शओरीश्रीगुकूगौ रांगौ जयत्तः | । 
8 चुरू {राजस्यान्‌। 
दि, २9.07.“ २005 
वरमाराध्यतमं परमश्द्धेय, मेरे शिक्षागुरुदैव श्रीमिति सर्वस्व निष्छिचन महाराजे कँ चरन 
युगल म अधमाचम दासानुदासं का असत्य वार्‌ दण्डवेततु प्रणाम तथा चाततुमौस अनुष्ठान 
निर्विघ्नं सम्ब होन कँ जिद्‌ करकद्ध प्रार्थना| 


भगवान्‌ हरिनाम जापकं कौ 
भक्त के हृदयकरूपी इरोखे से देखते है 


चाकर राधामाघव तजी की प्रैरणा सौ प्रेरिति हौकर्‌ आपं करकनल मै स्वर्णं अक्नरौ म लैख 
लिखकर सवा भाव त्तै प्रस्लुत कर्‌ श्रा हूं आप मैरे. शिक्षा गुकुदधैव ह। टाकूक्जी नै सखन 
दारा आग्की सैवा नुदौ सीप रखी है, अत्तः म स्वयं कौ बड़ा माग्यशात्ती समद्त्ता ई क्योकि 
मै इस लखन कँ योग्य कदापि नही हू। 

मै अन्नानी ईह - विषयों म त्त. प्रतिष्ठा का लोमी. अवगुण कौ खान आदि-खादि। क्या 
एसा अयोग्य व्यकित्त, परमहस को पत्र लिख सकता है > लैकिन इत्तनी अयौग्यत्ता हतत हुए भी 
आपकी चरणौ की सस्रीम कृपरा होन सौ मरै जैसा पंगु भी पटाद उलांघ गया । 

ताकूरजी बरौल्लतते ई कि, प्रत्यैक प्रवचनक्तार मेरी लीलाएं सुनाया करता दै । भक्तौ कं 
आश्चर्यजनक चरित्र ब्युनाया करत्ता दै । परन्तु मेढी प्राप्ति का स्राधन कोड नहीं बत्तात्ता कि 
हरिनाम करस क्रिया जाय, जौ क्रि सार ब्रह्पारण्डा कौ आनन्दमयी नदी (ओषधि) है । ब्रह्मारण्ौ 
मँ एसा क्ट पदार्थं नहीं जौ अव्रलम्बन {सहागा) सरै रहित हौ । अवलम्बन सनी को चादहिप्‌। 
मुद्ध भौ अवललम्बन कौ जद्रत्त रहती दै, वदना मदा जी एक अण भी नहीं लगै। भक्त ही 
मरा अवल्लम्बन है । पदि भक्त का अवततार न हौ त्तौ मै निक्करिय डो जां. मै अवततार ही 
क्यौ ल? जगत मँ मेदा अवतार मात्र दौ प्रकार र ह्योत्ता है। पहला अवततार भक्त कं हृदय मँ 
प्रकट रहत्ता दै तथा दूसरा अवततार मन्दिर मँ श्रीविग्रह कं कप मेँ होत्रा है। एसा क्यौ होता 
दै? कंबल अवलम्बन हेतु । मन्दिर मँ विग्रह स्वक्ष म अगद मैन विराजं तौ भक्त वचार 
विना अवलम्बन क्या करेगा? भक्त न हौ ततौ विना अवलम्बन, ग क्या कर? बैल कौ पैद्ध 
क्ता अवललम्बन चाहिए । पहाद़् करौ पृध्वी क्रा अवल्लम्बन चाहिए । शिष्य कौ गुरू क्रा अवलम्बन 
चाहिए । स्त्री कौ पति क्रा अवल्नम्बन चाहिषए. अर्धात्त अवलम्ब चिना संस्नार चक्लैगा ही नी! 

मौह एते मद कौं प्राप्त नहीं कर्‌ सकत्ता | काम, क्रोध, लौम, ईंष्याँ. देष आदि अपना 
काम बनाकर शान्त हौ जाते ई, पदन्तु मौह इतना छत्तरनाक है कि इस्रकौ परकडना विल्कुत्र 
असम्भव &। यह इत्तना डीना |[सृषम) भाव है कि अनुम मं ही नही आत्ता। चही आवागमन, 


जन्म-मरण करवाता रहता ह ` संसारी मौह होन से ठाकुर कौ हमार हृदय नैं बैठने का स्यान 
नही निलत्ता। प्रम - शरीरं का मौह. दुसरा - इन्छि्या का मोह. न्नैन्छि्यो इस की तरफ, 
ओय देखने की तरफ, कान सुनने की तरफ दौडत हते है । तीखरा मौह - चन. जन. तथा 
ख्यान का | चौथा मौह - कारण शीर [स्कमाव] का. जसं किं गँ दयालु हू, म पण्डतिद्धू, मै, 
मेर दुषमन का वुक्मन ह, आवि । यै अहंकार (मौह) जीव मेँ एस रमा रहता है, जैत फूल मँ 
सुगन्व अथवा दूष मँ मक्खन। 

मत्त मँ शी मौह रहन्ता रै । कंबल स्थूल रूप सं ही मतत सौवा चलन्ती रत्ती दै । यदि मठ 
मै मौहनहौ त्तौ लब नी मत मँ संकट आत्ता त्तौ ठाकुर जौ करं द्वारा स्म्भालनै का भाव 
प्रकट हौ ही जात्ना है। इसका मतलब है, मतत मँ भी मौह दै, सच्चा प्रेम नहीं। यह र्म नर्ही 
क इहा द, दाघ्ा-माघव सवकौ सचत कर है ्ै। चह क दे ठै - "रमै मठ का मालिक 
ह. परन्तु मतनक्षक' मुद्कौ मन्दिर म आकर सम्भालता भौ न्दी, ओर दैखत्ता भौ नही किं 
मु यौ क्पा-क्या अस्युविधा रहती ठै । भाव से मेरी संवा नहीं होती. कभी-कभी त्तौ मुढौ 
नीद भी नहीं आत्ती। गर्मी कं मार दुःखी दहत्ता हँ। सदी सं कापा करत्ता द| भूखा भी रद 
नाता ह| क्या बै मत्त रक्षक आकर मेरी देख रेख करन वादने पजारी कौ परीक्षा लेत ईः 
नकौ छिप-छिपकर दंखना चाहिए । खैर फिर भौ वे नेर प्यार करं भूखे ठै, अत्तः मै परवाह 
नही करत्ता। 

अच ठाकर श्रीराधा-माधव जी अपनी प्राप्ति करन का अति-सरलत्तम, श्रेष्ठ ओर्‌. अमौघ 
उपराय बता रहै है--कंवल मात्र हरिनाम करौ उच्च स्वर्‌ सै जपन्तं द्रप कान सै सनै, किसी 
भी सिद्ध संत कं चरणौ म (प्रत्यक्ष अद्यवा मानसिक कूप स) वैठकन्‌ दीन हृदय च्चै प्रार्धना 
करते दषं । क्योकि मै भरे भक्त कं ह्वदयरूपी इगौखे सै नाम जापक कौ देता रहत्ता हू । मेर 
भक्त कौ. जापक कौ नाम जपता दैखकर्‌ दया आएगी ही. त्तौ वह दया मुद्ै प्ररित कर्‌ चस 
जापकं पर प्रमाव कर देगी एवं वह मैरे लिए रो पद्धेगा। स्वतन्त्र रूपम मेर दर्णणन करतत 
हए जापक का हरिनाम जपना निम्न श्रेणी का हौगा, क्यौकि ग भक्त कं हदय कौ छौडकर 
एक क्षण भी बाहर्‌ नदीं जात्ता | अत्तः जापक कं ध्यान सै भाग जात्ता ह, पतरं जापक कौ 
दिरह स्थिति आत्त नहीं । विरह र्धित्ति भक्त कं मह्यम सै ही आयैगी | क्यौकि मेरा किसी 
साधारण मानव {जापक} नै कभी दशन किया नहीं किन्तु वह जापक मैरे भक्त का दकश्॑नत्तौ 
रौल कर्ता ही है, इसलिए मेरी प्राप्ति उसक्रौ माध्यम सै ह्यो जायैनी। सन्त ततौ मैरे जादराघ्य 
देव ह। मै सन्त हृदय कौ छौड़कर जानै भ श्रसमर्थं दहत्ता ह|" 

यदि नौह का अन्त कना हौ त्रौ उक्त प्रकार सै हरिनाम जपकर्‌ निङिचत्त ही कर सकत 
हि। अन्दर कां खतरनाक शत्रुं मौह £ त्था बाहर का शत्रु कान! यदि इनं पर्‌ दिन्लय प्राप्त 
कर ती जायै त्तौ दाकर प्राप्तिं शीघ्र ही, निषत्त कूपसै हौ नात्री है| दीनं शत्रुं उक्त तरं 
सै हरिनाम जपने सै मित्रं बन जातै ह तथा हमेशा कै निए जन्म-मरण स कुडवाकर दाकर 
की चरण सेवा नै पर्वा दत ह| 
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कच्यै मक्त मौ बहुत है, सैर वर्तमान कं गुरूदेव, प्रमूपाद जी, सर्वं श्रीरूप, सनात्तन, 
रघुनाथ गौरवामी, लोकनाथ गौक्चामी, पुण्डरीक विद्यानिधि. माधचेन्द्रपुरी जी, ईह्वरपुरी सी, 
सायरामानन्द जी. नानाचार्यं श्रीहरिदारा जौ, भक्त्तिचिनोदः जी -आदि-खआादि त्तथा भूतकाल कं 
भक्त ीदा जी, कीर जी. अम्बरी की, नारद जी, ध्रुव आदि । किती भी भक्त कं चरणो मेँ 
प्रत्य अ्यवा मानश्िक्त कलप स्र} बैरक उनकी चरृणरल मेँ स्नान करै. प्रज्नादी रतत. चरण जलल 
सिर पर चद्व, जदि करते हुए हरिनाम पत्त रहँ तौ निश्चित ही विरद्ाग्नि प्रज्वक्तित्त हौमी 
ही । इसमे लरा भी सन्देह नहीं है, करकं देख एवं ठाकर ली कौ अस्तीम कृपा का गुणगान 
करतत इषे | 


कृष्ण कशाव कृष्ण कँशव कृष्ण क शव पाहिमाम्‌ । 
राम राघव राग राघव राम राघव दक्षमाम। 
राम राघव राम दाघव राम राघव त्राहिमाम।। 
अपनी शकितं सै मन आसानी सै हरिनाम मै नही चगैगा। हरिनाम कौ मानसिकं कूप 
सै भक्तौ के चरणौ म बैट कर्‌ उच्चारण पूर्वक जप कर्‌ सुनातै दहनै स मनं स्थिरता 
कौ प्राप्ते कर्‌ तैत्ता ६। शच्च भगवत्तेकृपा वर्षणं कं लिप्‌ वीच वीच म तपरैच्त प्रार्थना 
ब्रौलना चाहिपर | 


प्रति परै-ष्रै निया कर्‌ एड भिक्षा 
नल कृष्ण. भज कृष्ण. कर कृष्ण भिक्षा || 
प्रत्येक घर मेँ सलार यह भिक्षा मांगो किं "कृष्ण बलौ, श्रीकृष्ण का भलन करौ गौर 
कृष्ण संय॑घी शिक्ना ग्रहण कौ |' 


(महाप्रमु जी कौ श्रीनित्यानद जी व श्रीहरिदास जी कौ जज्ञा) 


बहु जन्म कृष्ण गजि" प्रम नाहि हय । अपररघ-रपज तार आछयै निश्चय || 
यदि वहते जन्मी तक श्रीकृष्णं क्रा मन्न कचन प भी प्रेम नही होत्ता है. तव यह 
तिशिचित्र ह किः पै व्यविननि न अनेकौ अचरा कि है| 





= -श्रीनचद्रीप धाम माहत्त््व 


॥। श्रीश्रौगुरूगौ दां गौ जयत्तः। | 


नित्य प्रार्थना 
(दौ भिनद मेँ भगवान्‌ का दर्शन 


श्रीमद्भागवतत प्रंलण मै कथा अत्री है कि खटवांग महारा कौ दौ चद्धी भं मगवान 
कै दर्शनं हौ गयै थे, परन्तु मरै श्रील गुरुदेव परमाराच्यत्तन नित्यतीलाप्रचिष्ट ऊ विष्णुपादं 
108 श्रीश्रीनद्‌ भकत्तिदचिते माधव गौस्वामी महारा नै कठा है किं यदि कौं भी व्यकत्ि हर्‌ 
रौं नीचै चिच्वी चीनौ प्रार्थना को करै, जित्तमे दौ मिनट को समय ही लगता है, तौ सै 
निशिते रूपं सै इसी जन्तं नै भगवद प्रापि हौ जायैगी | यहं तीन प्रार्थनां तमी प्रयो, चैदं 
त्था पुराणौ को न्नादं है| 

प्रहली प्रा्ध॑ना 

रात कौ सौतै समय भगवान्‌ सै प्रार्थना करौ - 

हे मेरे प्राणनाथ ! जव नेरी मौत आयै ओर्‌ केरे अन्तिम सांस कं साध, जब आप मैरे 
तन सतै बाहर्‌ निकलौ तवर कृपया मृडो आपका नाम उच्चारण करवा दैना । भूल मत्त करना ॥ 

दुसरी प्रार्थना 

प्रात्तःकाल त्रठतै ही भगवान्‌ सरै प्रार्थना करौ - 

"हे मेरे प्राणना । इस समय सौ लेकर दान कौ सौने तक, मै जौ कूषछ भी कर्म कर, 
वह कष आपका षक कर ठौ कक्तं जर यद्वि मै भूल लाकं, ततौ कृपया मुषौ याद कवा 
दैना। भूल नत्र कना 

तीर प्रार्थना 

प्रातःकाल स्नानं इत्यादि करन त्तथा तिक लगाने कर काद भगवान्‌ न प्राना कचौ ~ 
हे मेरे प्राणना । आप कृषा करकं मैरी दष्ट परस्ती कर्‌ दीज्जियै कि १ प्रत्यक कण-कण त्था 
प्राणिमाच्र मै आपका ही दर्शन करं । ओर यदि वै भूल जाड तौ कृपया बुद्ै याद करवा 
दैना। भूत कत करना 
आवश्यक सूचना : 

* इन त्ती प्रार्थनाज कौ तीन महीने लगात्तार करना बरहुत्त जरूरी है | तरीन महीने कं ब्राद 
अपने आप अभ्यास हौ जानै प्‌ प्रार्थना करना स्वभाव बनं जायैगा । 

* र्नो प्रार्थनां कं अन्त मै भूल मत कदना' यह बाक््य इसलिए कटा गया है, क्योकि हम 
भूल सकते है. लेकिन भगवान्‌ कभी नहीं भूलते । इस प्रकार 'मूल मत्त कना. इस सम्बोघन 
स्वै हमने भगवान्‌ क्तौ घ लिया। अब आने चह भगवान्‌ कौ जिम्मेदारी बन गरी ओर हम 


* [श 


निडचन्त हौ गए । इस्क्िए्‌ भगवानु कौ इ प्रार्थना कं अनुदार बाघ्य होकर हमारे जीवन 
मं बदलाव लाक हमारा उद्धार करना टी पद्धैगा। ओर्‌ हमे इरी जन्न म मगवदुप्राप्ति हौ 
जायगी | 

* नित्य प्रार्यना्जौ कं साथ ह्रे कृष्ण महामंत्र की नित्य कमं सै कमं 64 माला 


एक लाख हरिनाम) करना परमावश्यकं ई | 


| नित्य परर्थनाओं का भगवद्गीता भे उल्लिखित शास्त्रीय प्रमाण | नित्य प्रार्थनां का भगवद्‌ गीत्ता भँ चल्लिखित्त शास्त्रीय प्रमाण 
~ पहली प्रार्थना - 
यं खं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलैवर्म्‌ 
तं तमेवैति कौन्तैय सदा तदुभाक्मावित्तः || -गीता 8.8 
अनुवाद : दे कुन्तीपुत्र । शगीर्‌ त्यागत्तै समय मनुष्य जिस-जिस भाक का स्मरण करत्ता 
है. मृत्यु कं पश्चात्‌ बह खसखस भाव कं अनुसार निशचित्त कूप स पुनः शरीर प्राप्त कत्ता दै । 
तात्पर्य : महाराज भरत्त नै मृत्यु कं समय हिरन क्रा चिन्तन करिया, अत्तः अगले जन्म 
मँ ठन हिरण का शरीर प्राप्त दुभा । इसलिए अनिवार्यं है कि मृत्यु कं समय म दूसरे विषयौ 
क्रा स्मरण न हौ, कंदल भगवान्‌ का ही स्मरण हौ | 
अन्तकाल च मामेव समरन्मुक्तवा कलैचरम्‌ | 
सः प्रयात्ति स मद्‌भावं यात्नि नार्त्यत्र संशयः।। = गीता 8.5 
अनुवाद : सीवन कं अंत्निम सरमय मँ जौ कंवल बेरा स्मगरण करत हुए शीर का त्याग 
करत्ता है. वै तुरन्त ही मेर भाव कौ प्राप्त हौतता है. इसमे कोर्ट संदेह नहीं दै । 
तात्पर्य : अक्तः मनुष्यं को निरन्तर हरै कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरै इर । हर राम 
हरै राम रमं चनं हरै हरे | इतत महामंत्रं का जघ करना चाहिए ताकि मृत्यु कं समय इक 
उच्चारण मात्र सँ ही भगवदुप्रापि हौ जायै। 
* पहली पर््थना बौलनं चं स्वतः ही भगकदुकरप्रा सै इस उश्य की पुति ह जाए़नी। 
- दुखी प्रार्थना - 
यत्करौषि यदज्नासि यन्न्नुहौषि ददासि यत्‌| 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ || = गीत्ता 927 
अनुवाद : हे कौन्तेय ! तुम जौ करछठ कर्म करते हौ. जौ कछ भोजन करते हौ. ज कठ 
अर्पित करते हौ या दान देते हौ तथा जनौ भी तपस्या कत्तं हौ. ठन सबको मुद्ध समर्पित 
करते हुए करौ । 








शुमाशुभफल्ैरैवं मोँ्यौ कर्मबन्धनैः | 
सन्यास्रयौ गसुक्तात्मा विमुक्तौ मामुपैष्यसि | । - गीका 9२ 


ह 


अनुवाद : इच्च प्रकार लुम शुम त्था अशुम फलकूप कर्मबन्धनं श मुक्त हौ छकौगे त्तया 
इस कर्मफलत्यागकूप यौग मेँ अपने चित्त कौ स्थिर कटकं नुन मुक्त होकर मेरे पाकर आौगे | 
* दमी प्रार्भना ब्रौलनं सनौ स्वतः ही भगवदमावना स युक्त कर्म हौ जायगा । 
~ त्रीसदी प्रार्थना ~ 
सर्वभमूत्तस्धमात्भानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
क्षत्रे योगयुक्तात्मा सर्वत्र स्षमदर्शनः।। = जौतता 6.29 
अनुवाद : वास्तविक यौनी समस्त जीवौ म मुद्यकौ त्तथा पद्मम सवौ दैखत्ता दै। 
नि-खन्दैह स्वरूपसिद्ध व्यवित्त मुद परमेश्वर कौ ही सर्वत्र दैखत्ता है । 
यौ मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मथि पञ्चति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच म॑ न प्रणश्यति।। ~ गीता 8.30 
अनुवाद : जौ मुद्गो सर्वत्र दैखत्ता दै ओर सन छर मुदम देखत्ता दै. रसकं लिषए न त्तौ 
मै कभी अदुङ्य हता ई ओर न वह मेरे लिए अदृश्य हौत्ता है। 
* तीसरी प्रार्थना बौलन सं स्वतः ही शुद्ध भक्ति. शद्ध नाम तया मगवदृदर्न प्राप्त हायि । 





उपदेशावली 
नित्यलीला प्रविष्ट ऊँ विष्णुपाद श्रीमदुभक्तिसिद्ान्त सरस्वत्ती ताकूर्‌ 
-श्रीलप्रभुपाद हारा 

1- "परं विजयते श्रीकृष्ण-संकीर्तनम्‌-- यष श्रीगौडीय मठ कं एकमात्र उपास्य है| 

2- नौ हरि-मजन नीं करत, वै सभी निबोध ओर आत्मघात्ती ई | 

3~ श्रीहरिनाम- ग्रहण ओर मगयत्त॒ ाक्नात्कार दौनों एक द्वी वात्न ह| 

+ शओरीकृष्ण-नामौच्चारण कौ ही भक्ति समदना चादिए्‌ | 

5-~ जौ प्रतिदिन एक लन्न हरिनाम नही चहण करै. उनकी दी हहं कटं वक्तु मगवान्‌ 
ग्रहणं नही कर्त | 

6- अपरा्घो सनै दुर्‌ दहकर्‌ श्रीहरिनाम ग्रहण की इच्छा कर निरन्तर हरिनान कदत रहने 
कौ अपराघ दूर होगे ओर्‌ शुद्ध हरिनाम खदित हे | 

7- श्रीनाम करते समय नड़-चिन्ताै उदित होने पर्‌ श्रीनाम- ग्रहण तै शिधिलत्ता नही 
करनी चाहिप्‌ | श्रीनाम-ग्रहण कं गौण फलस्वरूप वृधा जद चिन्ता क्रमज्ञः दूर्‌ 
हौ जायेगी; इस्रकं लिए घवबद्धाने की आवश्यकता नह है । अत्यन्त आग्रह कं साध 
तन-मन-वचन स श्रीनाम कौ सेवा करनै सै ही श्रीनामी प्रभु पन परम मंगलमय 
अप्राकृत्त स्वरूप का दर्शन कराते ह | श्रौनाम ग्रहण करतै-करतै अन्धं दूर हौनै पट्‌ 

श्रीनाम सही रूप, गृण, ल्लील्ला की अपने आप दही स्कूर्ति हयोत्ती है। 





















11 शआरीश्रीगुकूगौ रांगौ जयत्तः | । 
# छद की हणी 
दि, 15.11. २००5 


भवितत बीज का रोपण 


आप्रकी याद मँ यह तुच्छ मानवं विरृहाग्नि म जलता हा, शान्ति पान हेतु पत्र लिखने 
कौ बाध्य होता खता दै । जब तक मन कं उद्गार लेख दारा प्रकट न कर, तब तकं शान्ति 
लाभ नहीं हती | न जानै कौन सी शतत मुद्ध प्ररि कर जबरन लिखने कौ बाध्य करती दै | 

हशिनाम करौ कान सनौ सुनना वहते ही जक्तती है, यदि एरेना नहीं हुमा त्तौ स्मरणं व्यर्थ 
हौगा। यैस वित्कूल व्यय तो नहीं हौगा। संसार का काम सुता दहेगा तथा सुकृति इकट्ी 
होत्री रहनी. परन्तु मंगवद्‌ चरणा नै प्रहुचनं मँ बहुत दर हौगी । अनन्त जन्म-मरण कूपी दुःख 
भौगना प्रडगा। मन नही भी हरिनाम कौ तै जत्रा रहेगा, वही का कल्याण हौत्ता रगा। 
क्योकि नाम चाकु-चिन्तामणि है, चाछा कल्पतरु है । यह घ्रुच स्त्य सिद्धान्तं है । हरनाम म॑ 
किसान की ख॑ती की कसौटी शतप्रतिशत सही उत्रती £ । 

भगवान्‌ जीव पर्‌ कृपा कदन हेतु गुरू रूप र आकर हरिनाम का बीज कान मं श्युनाते ई 
एवं रामङ्गात्ते हँ. इको कान द्वारा पौषण कदतै रहना अर्थात्‌ कान रौ सुनते गहना आवश्यक 
है। यदि पसा नहीं करिया तौ बीज अकरिति नर्ही हौगा। लकिन शिष्य इस बीज को कान र्म 
न डालकर इर्द-गिर्द फँकतता इहत्ता है. अत्तः बह बीन हृदय रूषी जमीन मेँ जात्ता नही, अततः 
अक्त्तिलत्ता बीज अकरिति होत्ता हौ नहीं । सारा स्लीवन व्यर्थं मँ चला नात्ता ह । अंजुलि मँ भरे 
हुए अमृत्त को जमीन मँ दाल दत्ता है फिवब यह अमृत अनन्त जन्मो त्तकं हाथ नही लगत्ता। 
यह इसकं महान अज्ञान कं कारण ङीत्तौ है। 

किसान वैल हारा हन्न चल्लात्ता रै । स्रा साध द्वारा अपना जीवनयापन करत्ता रहत्ता 
है। किसान हल कं भागे कुश् द्वाग गहरी लान {खमरा) बनात्ता दहता है । साधक द्रदयकूपी 
खद्दै कौ सदगुण कूपी करश् द्वारा गहरा करता रहता दै । किसान हल क पीठं एक 
पाप {ओरणा) बाध दता दै जौ ल्ा्हन (मरा) कं पदं स जुदा {18211} रहत्ता है । वौ 
उमर म जाकर्‌ चीज स्थिर होता रहत्ता है । साघक कान कूपी पारप म मुख कमी नुद सै 
हरिनाम बीज सुनाता {डालत्ता) रहता है । किसान जब बीन लक्ता रहन्ता है, तब पादप 
म खुन-खुन की आवाज भी सुनते दहता है। साधक भी हरिनाम कौ आवाज मन द्वार 
सनता खहत्ता है. सदि किसान खून-खुन आवाज नहीं सुनता तौ वह उस्न पाडप कौ ध्यान 
पूर्वक देखता दै, फि वरील जमीन मेँ नहीं जा रहा दै. कहीं रुकावट हो गर्ह चै। दसी प्रकार सै 
साधक पव हरिनाम कौ मन स नहीं सुनत्ता तौ वह सम्मता दै किं मन रूपी खुन-खुन वन्द 
हौ गर्ह है. अत्तः साधक सावधान हौकर्‌ उच्चारण करता दै | 
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हल कं पीठं लगमग एक हाथ दूर्‌ किस्नान एक भारा [आदी] बांघ दत्ता दै, वह यादी 
लाइन {चमर} की दौनों किना की मिद्धी गद्धै मे द्ालत्ती रहती दै त्ताकरि बन्न कँ कपर 
कीलन ब. बरना बीज सुखी मिद्ध कं काण अकरिति नहीं होगा । किच किकलान छः दिन मँ 
जाकर देखत्ता है, तौ सभी चमर मँ बीज अंकुरि हौ चुका रै। तब चह फूला नहीं समात्ता, 
नाचने लगत्ता द| इसी प्रकार साच का चार माला कान सै सुनकर जलब मनौ सफल ष्टौ 
जात्ता दै, त्तौ हरिनाम रूषी बील प्रेम कूपी अंकुर मँ अचरित होने लगत्ता है । प्रनी |खाकषुर्‌) स 
मिलनै हेतु आकूल-व्याकुल हौ पडता है । किसान का बीज लमीन की गर्मी ने अंकुरि होत्ता 
है। हरिनाम क्तपीं बीज साघक कं हृदय कूपी जमीन की विरहाग्नि से गर्ग होकर भकततिलत्ता 
मँ परिणत्त हीनं लगत्ता ईै। 

जौ बील कि्तान कं पाप कं मुख से वाष्र गिरत्ता चता दै. वह चीन सखन कं कारण 
नष्ट हौ नात्ता है त्रया चक्षी चस बील कौ चुगं जातौ 2, ओर वौ व्यर्थं चला नात्रा &। इसी 
प्रकार साघकं कौ अगर पादप रूपी कान मँ हरिनाम वीव्ल नही स्ुनाहं दता त्रौ कह बील 
आवागमन नहीं छा सकता । तैकिन चसन बीन सै न्नुकृति इकट्वी हौत्री रषेगी | नव अधिक 
सुकृति बनं लायैनी तव मगवान्‌ चस पर कृषा करने कं लिप गुरु कूपं सनै फिर वीलं का रौपण 
क्र लार्पणै । इसी प्रकार यह नागं चलतां रहता ३ । 

20 दिनं कः वादं किसान अकरिति बीन मै पानी दत्ता है। जव वह बीज [उमा नाईन 
कै बाहर आ त्राता है. तौ 120 दिन भ फलं-कल चै फसल लद जात्ती ६. फिर वह अपन 
घर्‌ पर्‌ फल्चल क्लाद कद्‌ तै आत्ता है। अच परिवार कै करार सौग चक्का उपनौगं कच्चे है| 
हसौ प्रकार साधक म सदुगुण रूपी फल-फूल आकर कद्ध हौतै ह त्था विर्हाग्नि रूपी 
तैत निखरने लगत्ता है तौ संसार्‌ रूपी परिवार रसका स्त॑ग करकं त्त होता रहत्ता ६ | जव 
साधक. का अन्तिम सरमय आत्ता टै तौ वह आनन्द~सागर्‌ म तैरत्ता हा अपन स्यायी घर्‌ 
मंगवदुचर्ण भ जा कहुचत्ता है । सरक्तार्‌ का नात्ता सदा कं ज्लित्‌ छूट जात्ता है तथा अपनी 21 
पीरटियौं कौभी स्रामं तै जात्रा दै। 

* धर्म परायण स्रौ कूल त्रात्ता। शाम चरण जाकर मन दात्ता।। 
*स्रौ कूल धन्य उमा सुन, जगत्त चूल्य स्रुपुनीत्त। 
श्री रघुवीर परायण, नैह नर्‌ तपन पुनीत्त | 

साधक तीन प्रकार सौ जप क्रत्ता है । प्रम उच्चारण सर. जिर पाञ्च मै वैठा सुन लैत्ता 
है। दूसरा तांश. जिस स्वयं हौ सुनता दै। तीसरा मान्निक, जित्व हदय का सूक्ष्म मन 
सुनत्ता है । सृष्ष्म आँख. कान आदि ज्ञान इन्दि इस जप कौ अनुभव करती है । उक्त गति 
अपनी कौशिश सै नही हौती, साधन करत्ै-करतै स्वत्तः ही आत्ती रै । नामाचार्य हरिदास जी 
क्त प्रकार सँ ही 3 लाख नाम किया करते धै। 

अगर मनुष्य जन्म सफल कढना हौ तौ भब भी समय है. चैत जाना श्रैयस्कर्‌ होगा| 
यह ठाकर की चैत्तावनी दै. मेरी न्ह । अमूल्य रत्नं हरिनाम कौ बेपरवाह सं जपना जघन्य 
अपराध है । बुस बचना चाहिए । । 
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11 शआरीश्रीगुकूगौ रांगौ जयत्तः | । 
10 छींड की डाणी 
पि, 01.10. रणाः 


परमादाध्य मक्र प्रवर, 


अध्माघम दासानुदास अनिरुद्ध दास करा सभौ भक्तौ कं युगल चरणौ मेँ साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणाम क्था भजन स्तर बद्रनै कौ प्रार्चना कं साद्य प्रेम त्वै हरिस्मरण। 


कलि चाण्डाल के प्रकोप सरे बचने का 


एकमात्र उपाय--हरिनाम स्मरण 


इका प्रत्यक्ष ठदाहरण दै, श्रीचैतन्य मदाप्रमु गौरहरि । जिन्हौनै अपने सभी जनौ एर एक 
लाख हरिनाम नित्य स्मरण कर्वानै देतु घर-घर लाकर मगवदप्रस्राद पाने का एक बहाना 
किया था. गास्तव मेँ तौ ठनसै एक लाख हरिनाम स्मरण करवाना धा । ताकि इस कलि 
चाण्डाल सौ बचा जा सक्रं। 

एक लाख हरिनाम कदने हेतु भक्त चबरार्पँ नर्हीँ । 6 माह प्रत्तिदिन एकत ल्लाख हरिनाम 
करने कौ 3.5 घंट ही लर्गँगै | आरम्भ मेँ एक लाख हरिनाम करने मं 5-8 घंट लग सकते 
है। बाद मँ 2-25 मिनट मँ भी एक माला हौ जाती है । एक लाख हरिनाम करने पर दर्म 
दिशा कौ बाधा समाप्त हौ जार्पैगी । गौरहरि की गारण्टौ अनुसार रक्षा होत्री रहेगी | 
प्रत्यक्ष नँ प्रमाण कौ आवश्यकता नहीं होती । कौ भी आब्माकर दख सकता दै कि क्या 
गुल्न विलत ह । परिवार पर. पड्ोरियों पर, मिलनं वाल पर आपका प्रभाव पडत्ता रहेगा | 
चारौ ओर्‌ रामदाल्य हौ जलायेगा। श्रीगौरहरि कं आदेश का भी पालन हौ जायैगा। 

मैरे ताकी की गादरण्ठी है किं लौ भक्त 4 माला कान सै सुनकर कड लेगा, 
पुलक, अश्रु. सात्यिक विकार उदय होने ल्गेगे । परन्तु भक्त अपराच ताथा भान-प्रतिष्ठा से 
दूर्‌ देगा त्र ही एसी स्थित्तिं जा सकंगी | जिक्त भक्त का मूल व्दैश्य मगयद्‌ प्रापि का दी 
हौगा, चर्त शीघ्र ही उक्त स्थचि प्राप्त हौ सकी | उक्ता दौ अडयनं (भक्त अपराच तथा 
मान~-प्रतिष्ठा) नास्तिकता का भाव उदय करा देती है| अश्रद्धा हौ पड्ेगी | 

निचय एक लाख हरिनाम कं जपतत व्यर्थ मै लौ सतय लना दहा था चह सदुपयोग मँ 
गुजरगा | दौ- तरीन साल सै बहुत भक्ते एरक लाख न त्वा लाख हरिनाम कर्‌ रहे दै | इसका 
पृख्यं कारणं हि, श्रीगुरुदेव का स्वच्नादश्ञ। = स्वयं 3-4 लाख करौ ओर अन्यौ कौ एकः 
लाख कनै के निप्र प्रार्धना कनौ | यह भेदी शचित्र स नही कर क्है है| वत्तौ एकः मार्क 
का काम कर रहार पीक्तै से श्रीगुरूदेव का आदश काम कर रहा है। भद्ध मी दाकुरजी की 
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तरफ रो कृपा रूपी कमीश्टन मिलता उता ई, इसी कारण स नँ इत्तना नाम कदने मँ सक्षम 
हौ जात्ता ह| अपनी शक्ति रौ कोषं भी इत्तना हरनाम करने मँ समर्थं नहीं है| 

कचियुग का चर्म है हरिनाम करना, वह नौ हौता नही, तौ हापदयुग को घर्म विग्रह की 
अर्थना पूजा करना त्रौ कस फलीमृत्त हौगा? पहली कल्ला मँ त्रौ भर्ती हा नहीं ओर वीप मं 
भ्ीहौ नया त्रौ क्या व्ह चीप. मँ पढ सकंगार कसक निए तौ कालना अक्षरं मैत बराबर 
हौगा । लब पुन्लारी एक लाख नामं करैगा त्ब ही भगवान्‌ प्रजा ग्रहण करगौ वरना पच्य कां 
वनं ोरएैगै एवं दर्हकमगणौ कौ मी पत्थर ही दिदं दैन । हरिनाम ही भवनत प्रदान करणा | 
दुर्गुणौ कौ नष्ट क्‌ सद्गुण जाकर अन्तःकरण म॑ रम जार्येगे | हरिनाम म॑ रुधि ही नही हौतरी 
इनका चासन कारण है, नामनिष्ठ त्तत्त कै संग का अभाव, नामापदाघ व मान-म्रतिष्ठा कौ मुख | 

जरे तक श्रीगौरहरि कं आदेश्च का पातन नही होना त्तव तक कन्नि चाण्डालं भन वेच 
नही सक्त । घर्‌ प कलह रहना, रोगौ का आक्रमण, कैत लग जाना, चर की रिद्धि-सिद्धिं 
समाप्त हौना. पद्ौशक्चियौ सै गदा दहना, रौजनार्‌ का न होना, चरन्न विचड जाना, स्रिय 
का दूतित्ते हौ जाना, पुत्रपुत्र स्वत्तः ही अचनी शादी कना, नीं चाप कौ शय कौ जकर न 
समन्नना आदि--ादि मर्यादां का उल्लंघन हौत्ता दहैगा| जौ एक लाख हरिनाम कड्‌ स्कैगा 
त्नकौ गौर्हि एकं क्ण मी चौदक्‌ नही जा्यैगै | जिस घर प गौरहरि वात्न कररगै उस घर 
नै किं का प्रवैश हौ नही होगा, तेवं चकत परैन्ानियां आपंगी ही नही। एसा अव देच भी 
दषे द । अत्तः मैरी हाथ जौहकर सभी चै प्रार्थना दै कि अभी चै एक लाख हरिनाम कनै लगं 
जाय, इर्य चरा भी मला व जापक का भी भन्ता। इत्ती जन्म मे मनुष्य जन्म श्ल हौ जाय 
ओर्‌ दुःख सागर सै पार हौ जायै, त्तौ कितनी बद्ध उपसि हौ जात्ती दै, अवर्णनीय है। 
हरिनाम की अकथीनय महिमा ~ 

* करटौ कहौ लगि नाम बह्ा्ई। रामु न सकर नाम गुन गार्ह || 

* बिवसरहु जासु नाम नर्‌ करटी | जनम अनक रचित अघ ददी || 

= जासु नाम प एकं ही बारा। वत्तर्िं नर्‌ भव सिधु अपारा।। 

* जासु नाम जप सुनहु भवानी । भववबंधन काट्हि नर ज्ञानी ।। 

* भार्य कुभार्य अनख आल्लसदँं। नाम जपत्त मंगल दिसि दसं || 

= नाम प्रभाव जान िव्र नीकौ। कालकूट फल दीन्ह अनीको || 

* नाम प्रस्राद शम्भू अविनाशी । साज अमंगल मंगल्ल राज्ञी ।। 

= नाम सप्रेम नपत्त अनयास्ना। भक्त होय मुद मंगल वासरा ।। 

= क्रह हनुमंत विपति प्रभु सौद । लव तव सुमिरन भजन न हह || 

* जिन्ह कर नामु लैत्त जग माही। सकल्न अमंगल मूलं नमाह ।। 

* सल्ला नाम जपा जग जाना। बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ।। 

* जाना चदं गृद्ध गति नैर । नाम जीँ जपि जानि तैर | 

* शाम नाम का अमित्त प्रभावा। सन्त परण परपनिषद गावा || 

* नाम जीर जपि जागहिं जौगी। विरत्ति बिरंनि प्रप्त वियोगी || 
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कर्म ही प्रधान रै 


जीवात्मा जब स भगवान्‌ सै चिष्ुडा है, तव से ही शान्ति मै भटक टा दै। हुसका 
मुख्य कारण दै-उसकं करम! क्म उच्छं ओर्‌ बुर दौ तरह कं हतै ई | अच्छं कम॑ सै शान्ति 
ओर दुरे कम॑ स अशान्ति दौत्ती है| भगवान्‌ > सभौ प्राणियौ कौ पैदा कियाद, ततौ श्वभी प्राणी 
भगवान्‌ क पुत्र समान ह। जव कौं प्राणी क्रित्ती प्राणी का अहित्त करत्ता £. त्तौ भगवान्‌ 
पाधा हारा उस्कौ सजा दिलात्ते इहते है । जौ प्राणी किसी प्राणी का हित कर्ता ६. त्तौ व्रस्चै 
माया स सहायत्रा भिलत्ती है त्था भगवान्‌ उसे घ्म, अर्थ, काम, नौक्ष देकर सै सुख प्रद्रान 
करतत इ । 

जौ जीय दूरे जीवौ को मगवानु कं घर मँ पर्हुधानं का हितत करता है. अर्ति शास्त 
द्वारा वर्णित बात्नौ कौ सुनाकर मानव कौ भगवान्‌ की भक्त मँ लगात्ता है. उक्त पर भगवान्‌ 
की अपार कृपा चरती है । शिव जी अपनी अर्घागिनी उमा कौ वत्ता रहै है 

पर्दित्त सरिस घर्म नहिं मार्हु। पर पीदा सम नदिं अघमा | । 

मानव सै कर्म हतत दतै है. विना कर्म किए जीवन यापन हौ ही नहीं सकत्ता। कर्म - 
मन. वचन ओर्‌ तन सं होत र्है। तरीन प्रकार कं करनं है- |. संचित्त, 2. प्रारब्ध. 3. क्रियमाण । 
मानव कं अलावा क्तिस्री प्राणी सै कर्म नदीं बनते. कंवल मात्र मानव ही कर्मर रवैधत्तादै। 
कितनी ही बार वह 84 लाख यौनि्यौँ भुगत्त कर्‌ आया है} जिस्म कितनी ही बार्‌ मानव 
शरीर मिला है। उसमे. उस्न तीन तरह कं कर्म किए है| यै सभी कर्म संचित होकर चै 
एक अंश मं प्रार्य कं रूप मे मिलत गृहते दै ओर जीव उन्हे भोगतै हुए जीवन यापन करत्ता 
दहता दह । जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हयौ जाता है त्ब मृत्यु हौनै कं बाद स्वभावानुमरारं जैसी 
मन कौ भावना होती है, उखसकं अनुत्नार वह दूसरे शरीर मै चला जाता है । फिर जब मानव 
शारीर मिलता है, तौ चह क्रियमाण-कर्म कर्ता है जौ ठस्नकं स्रचित्त कर्म मेँ जुडते दहते हैँ । 
फिर इन संचित्त कर्मा मस. एक अग्रा खस प्रार्च्य कं रूपम मित्रता है। इसी तरह सरै यह 
चौरासी लाख सौनियौँ करा चक्कर चलत्ता ही रहन्ता है । 

जब कभी सुकृति उदय हौ जात्री है तौ मानव कौ मगवान्‌ की कृषा सै सादु सग निलत्ता 
ह| तव मानव सद्गु की शरण सै चैता ह। सदुगुरुदैव, भगवान्‌ कँ हाथ भै उस जीव करौ 
तीप दैत &। भगवान क हारौ मँ जानै से उस्रः जन्म जन्म कैः स्॑चितत कर्म जलकर्‌ चख 
हो जात्नै है । भगवान्‌ का वचनं ह~ 


चः ^ 


सन्मुख हौड जौव गौहि बरही | जन्म कौटि अघ नासं ततन || 

अब्र प्रारब्ध कर्म स्वे ठस्रका जीवन चल्लता रहता है | यदि क्रियमाण कर्म कौ सम्भाल 
लिया जायै त्तौ उसका जन्म-मरण करा दाकूण दुःख सदैव कं लिप्‌ समाप्त हौ जायै। अर्थात्‌ 
प्रेमामर्वि्त-हरिनाम कं द्वारा अन्तःकरण रौ शरणापन्न हौ जाय त्तौ वह मान अपन खास 
घर्‌ पर अर्थात भगवान कौ गौद म चला लायै। ततौ सारा क्रा स्नारा बच्चैद्धा ही स्रमाप्त हौ 
जाय । कनै का आङ्गाय यह है किं भपना स्वभाव स्युधारकर भगवान्‌ कौ गौद मँ चक्तै जाना 
ही श्रेयस्कर है. जबर त्तकं स्वभाव विगता रहेगा, तच तक माया द्वारा दण्डित होतते रहौगै | 
कलललिकालल मेँ हरिनाम ही एक प्रौ ओषधि टै नौ न्नारा का सादा रौग मिटा ककती है। 
हरिनाम स्वं शब्द ब्रह्म है! हरिनाम गलपनै वाला भगवान क चरर्णौ म ही गहत्ता है, अर्घत्त 
सम्मुख ङी रहत्ता है । हरिनाम जपने सतै संचित कर्नौ का नाह्ञ हौ जाता है | नब भक्ति कदन 
सै संधित्त कर्म ही राख हौ जार्यैगै तौ प्रार्य कटौ बर्चैगै? कंवल मात्र क्रियमाण क्र्मस्रैरी 
जीवन चलत्ता रहेगा । क्रियमाण कर्म कंवल भक्त सम्वन्धित्त रर्देगै त्तौ अन्त समय जब मौत 
आयैगी ओर्‌ स्वमाव भकत्तमिच होना त्तौ मन (अन्तःकरण) भगवान म ल्रगनै सरं आवागमन का 
अन्त हौ जा्ैगा। 

परिवार म एकत व्यक्ति भगवान्‌ क्र प्फारा बन गया त्तौ भगवान उसकी 2१ पीद्ियो कौ 
अपनं धाम मम चुल्ल ल्लेगै | अगर एक नाव मे पायी चैट जाये त्तौ सभी कौ जुवा देगा ओर एक 
भक्त नाव मँ चैतन सै सभी कौ किनारे लगा दैगा। कितना सुन्दर, सरल मौका कलियुग मँ 
मानव कौ मिला है। फिर भी अभागा इस स्वर्ण अवस्नर कौ खानै-पीने, मैधुनादि मँ व्यतीत्त कर 
देता दै। इसकी मूर्खता कौ भी हद हौ गर्ह | वस्यै मालूम नही है करि एक दिन यौ सै कूच 
करना ही पडेगा । कयो सौ रहा है बैवक्छूफः पना नुकसान करकं भी दूरौ का हत्त करना 
चादिए्‌ क्योकि सभी अगदान्‌ कं पुत्र ई । अरित करनं स्रं भगवान्‌ नारा ही ्हौगै । सवस बहा 
महान रहित दै, करि कौ भगवान्‌ करौ मचत मं लगा दैना। इसन बहना हित्त चिलौकीं मत्तथा 
अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड मे अन्य कों नर्ही ै। यही स्रौचकर म प पर्‌ पत्र देकर भगवान्‌ की 
क्रपा लेता कहत्ता हँ । मेरी शक्नितत सं कुठ भी नहीं हौ सक्ता | भगवद्‌ कृपा सनं ही एक लाख 
हरिनाम जप, ब्रह्म मुदूत्तं मे. विरहसरागर्‌ म. सूकर हौत्ता एता दै ॥ र जित्तना हौ अपना भजन 
का प्रचार कत्ता उत्ता हँ उत्तना मेरा भगवान्‌ कौ तरफ आकर्षण चकत है । नेरी दैखा-दैखी 
मँ अगर एक भौ मानव भर्वित म लग गया तौ मेगा निषशिचित्त ही बद्धा पार हौ गया। दिनर्म 
दिह बहुत कम हौत्ता है । भगवान्‌ ओर आप भक्तौ कौ कृपा सर दिनर्म भी विद हौने लग 
जायेगा, षएैसा मुज्ञ पर्णं विश्वास दै। क्या बल्यै का रौना मौ बरदाश्त कर्‌ सकती रै? कभी 
नर्ही। भगवान्‌ त्तौ वात्सल्य भाव करी असीम मूर्तिं है, बह भक्त करा रौना करस सहन क्र सकत 
है? मैने अपन जीवन मँ भगवद्‌ कृपा का अनुभव नं जानै कित्तनी बार किया चै, इसका कीर 
अन्दाना नीं रै! संकट आनने ही भगवान्‌ कौ संकट दुर्‌ करना पदा । भजन बत्ताने स अन्यौ कौ 
अधिक श्रद्धा बनत्ती दै। मुडौ कने मँ घोडा मी नुकसान नहीं दिखाद्गं दत्ता. अत्तः कह दत्ता द| 
जौ भी ल्लैख लिखा जात्ता दै किमी अदृश्य शरवित्त द्वारा री लिखा जात्ता है । मँ ञ्ह कर्डूगा 
तौ अपराय का भागी बन जाक्ंगा क्योकि मँ मेरे अन्तःकरण कौ जानत्ता दं कि कित्तना गन्दा 
है। कंवल मात्र सन्तौ काही रहारा रै। 
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चि. रघुबीर, अम्बरीश, हरि आन त्तथा वच्चे । हरिनाम मे तनि हौ। 


हरिनाम से किसी भी चीज की कमी नहीं रहती 

किस मानव कौ हरिनातं स्मरण का चस्का अर्थात नशा लग गचा चह अनन्तकौरि 
अनिन व्रह्माण्डौ की सम्पत्ति का स्वोनी चनं गवो | कवौ बन गयो? हतकत कारन है नवान्‌ 
कौ चसन खरीद च्िंया | जिन्नं प्रकार भीरा कह रही है. 

लिबौ नी तैँत्तौ निव्ौ मौविदौ मौल, 
कौट कटै चौद, कौट कटे छान नियौनी कनन्ता दौ, 
कौट कदे सुगो कौट कदे मदहंगो जलिकौजी त्रान तौल। 

हसी प्रक्रार सवै जौ प्रायः हरिनाम पर ही अपना जौवन चलात्ता दै. गौविन्द उस्मका बन 
जाता है। ठसकौ एठोद्धकर भगवान कीं नहीं जाते । स्म्पूर्णं सृष्टिर्यौ कौ रचन वातै भगवान्‌ 
ही है। भगवान्‌ कं बिना सृष्टि मे कुछ भौ नही है 

हरिनाम जापक्तं करौ इसी जन्म मँ घर्म-भर्थ-काम-मौक्ष की प्राति हौ गर्हं । इसकं संसार 
क्तं समी काम सुलम हौ गए। नौ अनन्तकौरि जन्मो सौ भगवान्‌ की गौद सौ बिष्ुडकर्‌ भटक 
रहा था. अ तनक्तौ गौ मँ ला वैदा। उन तौ अपनी 21 पीठियो कौ पनं सा लै जाकर 
चनक्र तद्धार कर दिया। रसा किं भगवान्‌ क्य वचन है 

कृत्तजुग ता द्वापर, पूजा मख अकू जौग। 
जौ गति होड सो कलि. हरि नाम तं पावहि लोग।। 

सतुचुग मै हन्तारौ साल मगयान्‌ का ध्यान कदने सै, चक्तायुग मै बहुत सा चनं लगाकर 
यज्ञा कनै सै. द्वापरयुगमे बी श्रद्धा तै पृष्ठा कटनै सं भगवान्‌ दर्शन देते थे। कह कलियुग 
में कमरे मँ पंखा-ट्ीटर लगाकर, शान्त वित्त स वैठकर, हरिनाम लप करन स हौ सकत्ता 
हि| कष जगल मै लानै की, घृप-सर्दी, बरसात्त, भूख-प्यास सहन करन कौ आवश्यकता 
नीं । लेकिन नानव कितना दुर्मागा है, इतनी स्ुधिचा हौनै पर भी हरिनाम जघ नही करत्ता। 
इसका दण्ड मविष्य म भौगना पडैगा। चौरासी लाख योनियं मँ जन्न लैकर असीम दुःख 
भौगना पडेगा | 

कलियुग मै करौ मनुष्यो तै से कौं एक ही भगवान्‌ कौ चाहता है। हर कौं घन, 
वैमव, नौकरी, पुच्रादि चाहता ६, भगवानु कौ कड नहीं चाहता | केल्लिययुग न भगवान्‌ कै ग्राहकं 
नही है। ग्राहको कं दिना भगवान्‌ का मन लगत्ता नही । मक्तौ स ही मवान्‌ का सत्तार 


बा ~“ 


अनन्ता दै, अतः भगवान्‌ कौ भक्तौ की बहुत आवश्यकता दहन्ती दै । यदि कई यौडधा-क्ता भौ 
स्राघन- गणन कर लेता ह ततौ मगवान्‌ बहुत शीघ्र प्ररननन हौ नात्ते है। जैसा किं भक्त 
प्रहलाद् अपने हपारिर्यो गौ कट टै है कि मगान्‌ कौ प्राना किनं न्ह दै । शिवजी समा 
कौ कह दहं है 


ल्नान्नु नामं नप एकि बारा | चत्तररहिं नर मव सिंघ अपाद | 
जासु नाम जप सुनहु मचानी | मच बधन कारिं नर्‌ ज्ञानी || 
निष्कर्ष यह निकलत्ता है कि यदि कौ साधक कान स सरुनकर्‌ एक माला भी कर्‌ लेत्तादैत्तौ 
मगवानं उस्न अपना तैतै ह क्थौकि एक नात्ता म 17२ वार हरिनाम का चच्चारण हौत्ता है। 
हृत्तनी वार भगवान्‌ कौ पुकारत्ता है. सैकिन जप करत हप मन क्राथ मै हौना आवश्यक दै। 
अत्तः मन कै इधर-उधर भटक श. मगवान्‌ नही आगे क्योकि चौ अन्तवौनी £। भगवान्‌ 
तौ हर जगह हरपल मौजुद चत है । पुकारने की देर है, पुकार ही तुरन्त प्रकट हौ जातत 
हि| जितत प्रकारं 1-2 त्राल का शक शिशु मौ-मौं कहकर मीं कौ बुला लैता दै, इती त्रकार 
भक्त नानं उच्चारण कर्‌ भगवान्‌ क्तौ बुला लेता है। कितना द्ुगम, त्तरत साधन दहै, तव 
नी मुदं मानव अचैते हौकर्‌ सौता रहत्ता है। समय कडबाद कर, जीवन नष्ट कर्ता कहता 
हि| सै पतता नही दै कि कालल सिर पर्‌ मुखं काट खडा दै, अचानक निगल जायैगा। फिर 
रौतै- रतै जानी पडनो | 
अन्तःकरण (मन. बुद्धि. चित्त, अहंकार) स पुकारना. मन-कान कौ सदटाकर्‌ (जोड़कर) 
ही होत्रा है। मन नहीं हौगा त्तौ कान स्रुनैगा भी नही 
= शाम ना सब कौट कद, दश्नरय कटे न कौष। 
एक बार्‌ दशरथ कटे. तौ कोरि यज्ञ फल हौय।| 
* कंड्म त्तौ माला फिरै, जीम फिर मुख मादहि। 
मनवा नौ चदं दिशि फिरै. यह तौ सुमिरन नाहि।। 
कतै है मन नहीं रूकता । यह चैकतार कौ बात्त दै । परीक्षार्थी ॐ घंटे तक परीक्षा दत्ता 
है पर्‌ मन न रुकनै प्रर बह एल हौ लाता ह । फिर वौ मन 3 घंटे करौ रूकं लाता है? 
इसका आश्य यद दुआ किं हरिनाम मेँ लौम नही है अत्तः नाम मं मन नहीं लगत्ता। हरिनाम 
कं बराबर रांस्नार मँ कौं लाम दै ही नहीं| 
लाम कि ककु हरिनाम समाना। जहि गावहिं श्रुति वैद पुराना।। 
हानि किं काकु जग मे कषु भाई। जपिष न नाम नर तन पाई।। 
हरिनाम को नत्व दवै त्रौ संसार्‌ का कोई काम अधुरा हता ही नहीं कयि वह 
हरिनाम (मगवानु) कं शदरणागत्त हौ चुका । गीत्ता कं क्षयनानुक्तार शरणागति ही गीत्ना का प्राण 
ह । शरणागत्त कौ मगवानं एक श्ण भी नदीं छौडतर | 
मम गूनं गावत्ते पुल्तक सीद गदमद भिद नैन बह नीद्।। 
कच्छं सदा तिन्ह कँ स्खवादी । जिमि बालकं राड महता || 


शरणागत्ति तब ही प्रकट होगी जब्र मन कषित कान हरिनाम सुन पायैगा । बार-बार 
ददन स मगवानु कं निए छटपर होकर अश्ुघारा बहन लगेगी । अन्नुघादा का सरा्षात्‌ कूप 
शरणागति ही है । अश्रुघादा न आने पर्‌ शरणागति गी ही नहीं | 

शन्पद्चन- 

जं सरभीत्त आवा सरच्गाईं | रखिहदं त्तादि प्रान की नाह।। 

हिंसक प्राणी भी शरणागत्त कौ दुःखी नही कर्मैगै क्यः नर्म भी भगवान्‌ विराजमान 
है। हिंसक प्राणी भौ निंत्र बन जायने । 

श्रीगौरहरि नै खच्च स्वर्‌ कं कीर्तन का आविष्कार किंया। यह कीर्तन भी कान+मन कौ 
सटाकर होता दै, इसन कीर्तन मँ मन बाहर नहीं जाता । लेकिन धक्तान लल्दी हौ जाती है. 
जपर्म त्रौ घटौ तक कान नही होत्री। यदि मनसरंजपह्लौन्नौ बुद्रापा आनं पर भी ब्रूत 
जप किया जा सकता है. जैसे अपन ब्रुलुर्गं सन्त एक जगह बैठकर्‌ 55 लाख नाम जप 
करते धे । उच्च स्वर कं कीर्तन. पतन सरै दर्‌ हौ गहतै धै । अशक्ता कं कारण एक जगह 
वैतकर नाम जप करते रहत थे । 
मन कौ रौन कं लिए प्रसाद पात्ते वक्त नाम जय करते इना चाहिए ताकि खून मँ 
रगत्िकत्ता आरोपित्त हौ जाय । स्रात्िकता म मन कक जात्ता दै, तामस मँ चंचल रहन्ता दै | 
पानी भी नाम जप करते हुए पिया जाए त्तौ वह चरणामृत बन स्लात्ता दै । नाम का अभ्यास हर 
समय कत्त इहना चाद्िए्‌ । आदत्त होने सै स्वत्तः ही नाम अन्दर चलता रता दै । 

निष्कर्षं यह निकलत्ता र किं ननौ साचक हरिनाम कौ त्तत्परत्ता, श्रद्धा च प्रैन सौ संख्यापूर्वक 
लपतता है, लक्कौ स्रांसारिक च पारलौकिक सम्पति बडी सरलत्ता न्ते वत्तः ही चलब हौ 
जाती है। सभी उसकं मित्र बन जातत है। 

लापे कृपा राम की हौई। ताप कृपा करै सब कौरटु|| 

नित्य 3 लाच जपं वड़ा प्रभावन्नान्नी दृध्टिगौचर्‌ हौ शहा है, जैक्ता कि त अनुभव करं कहा 
ह| मुह्य मह व बाहर्‌ कं समौ मक्त कितना चाह च है| किती चीज की कंमीहै ही नही। 
बडी श्रद्धा चै खंमी चैवादौ दही 2 जदि १ चाह भी नही बहा ह| 


न केतति कर्म न भकिति विवैकू | रामनाम अवतम्बन एक्‌।। 


कलियुग मे मगचन्नाम कँ अतिरिक्त अन्य कों आश्रय नही ह| = श्री रानधरितमानर 
आसुषः क्षण एकौञपि न लम्ब च्वर्णक्रौरिभिः। 
स चैनिनिद््यकं नीत्त का च हानित््तत्तौऽचिका।। 


कोरि स्वर्णनुदराप दैक भी जीवन का बीता रुजा एक गी क्षण लौट नहीं सक्ता । इसलिप्‌ 


वर्धं नवाय द्रुए समय से अधिकं ओर कौन-सी दानि हौ सकती दै? = चणय नौति 
* परोक्त काः सार यह है कि यल्नुपर्वक सदा हरिनान का ही आश्य लैना चाष्ि्‌ | 





॥। श्रीश्रौगुरूगौ दां गौ जयत्तः। | 
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प्रत्मादरणीय भक्त्तगण, 


अधमाधम दास्नानुदास्र अनिकरुद्धदासर का दण्डवतत प्रणाम तधा भलन-स्तर्‌ बद्धान की 
करबद्ध प्रार्थना| 


हरिनाम मेँ रुचि क्यों नदीं होती? 


प्रथम तो इस्तका मुख्य कारण है- ससार मँ आसक्त । मन मै दौ प्रकार कौ ही आसक्ति 
हुआ कच्ी दं । एक आस्विति रत्री है संसारी एव दूसरी आसक्ति द्रौ ई प्राद्मार्चिकं अर्ति 
सन्तौ व मगयान्‌ तै । जव एक आत्त वित्तीन हौ नाती ई त्रौ द्री आत्तकति स्वत्तः ही 
सहल मेँ ही अन्तःकरण मँ आकर भर्‌ जात्ती ह | 

दूसरा हरिनाम भ श्चि न हौनै का कारणं है शारीरिक रुण्णता। जवर शरीर म कोह भी 
रग हौगो ततौ मन करां च्युकाव कष्ट कौ आर्‌ हौगा। 

तीसरा हरिनाम मँ रुचि न हौनै का कार्ण है पूर्वं लन्मौँ कं संस्कार | साधुस्त॑ग कं अभाव 
मै उच्छं संस्कार जागृत नदी दतत है। 

च्ौधा हरिनाम मँ रुचिन हने क्राकारण है कुसंग जैस. ठी. ची. अखबार तथा मौबादल 
का संग। इनका संग कनै सं संसारी बास्रना जगती रहन्नी है, जौ श्रीहरिनाम का सबन 
करते समय अन्तः-करण कौ ददूषित्त करती रहती है| 

पौचर्वौ कारण दै काम. क्रोध. लोम, मौह. अहंकार्‌, हर्ष्या ओर द्वेष का आक्रमण । इनस 
हरिनाम स्मरण मै बाधा पडती रदती है. भौर यै नग सूृजित्त सात्विक भावा को नष्ट करते 
रहते रदै। 

छता हरिनाम मँ रुधि न हौनै का कारण है परस्पर निन्दा करना, जिसँ साघु ओर 
भगवान्‌ की निन्दा म्रुनना य कहना तौ जघन्य अपरा मँ आता है । पैसे लौ्गो सौ त्तौ बात्तभी 
नही करनी चाहिए । भगवान्‌ की निन्दा का आ्टाय दै. घर्मग्रन्थं कां मायिकः. प्राकृत्न समङ्गाकर 
निन्दा करतत रहना | 

सात्र - हरिन्गम नै रुधि न हौने का कारण है, ज्ञान मार्गं मै भटक जाना। ज्ञानी स्वयं 
कौ टी भगवान्‌ कत्ता द । यह भरवित्तिमा्गं का नघन्य विरौषीं दहै. इत्तम सचा माव नगन्य इता 
है। 
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सौ तौ हरिनाम मेँ कचि न होने कं जौ भौ कारण ह, पदन्तु मुख्य कारण त्तौ सात षी 
हि| यदि इन क्त सत्त कादर्णो श बचा जायै त्तौ हरिनान मँ रूचि निष्रिचत्त ही हौ जायेगी । 
प्रत्यक मँ प्रमाण नहीं चाहिए. कौ भी आग्लमाकर्‌ देख सक्ता ई | 
अव इनत चचा कैन्तं नायै हनसौ वचनं क्रा पक ही उपाय £~ 
(7खा)। ।+87. खो 5५५६६॥# & ५51६ 0 8315 
साद्‌ स्मुभिरन जे नर कदी | भव वारिधि गौपदं इव तर्ही | | 


जिसकी + माल्ला इस प्रकार सै कान सै सुनकर हौ जायगी, उसकौ वक्त त्रिखी द्द सातौ 
अच सज ही मँ दूर हौ जार्यगी । नित्य एक लाख अर्थात्त &4 माला का नियम जौ तै 
लेगा, चसक्तं घर पर श्रीचैतन्प महाप्रभु का वासर अवश्य ही हयौ जायैगा | जस्रा किं स्वयं महाप्रभु 
जी नै अपन जनौं कौ बौला दै. किं “एक लाख नाम नित्य करौ | वर स कलियुग का शीघ्र 
निष्कासन हौ लायैगा बरना घर म कलह होता रहेगा | 

प्रत्यक्ष मँ हम देख रहे ठै कि हर घर म ल्ह हरिनाम का भाविर्माति नहीं है. वँ 
चाप- बेटे मं, स्त्रीपुरुष मँ, भाई --माई मं आदि. नगह- जगह, समान मै. गौव मँ. गहर म, 
दश-दश मं, अर्थात्‌ परे मृत्युलोक मेँ क्ति महारा कं कोप का शासनं चलन रहा है । सभी 
दुःखी रै । खान-पान, रहन-सहन सब दूषित हौ गया है । प्रम का नामौनिशान मिद गया दै । 
रव जगह स्वार्थं चुम गया है। पैसे कं लिए गला काटा ला दहा द। करोर सुननै बाला नहीं 
ि। चैसा देकर बदमाश कौ लीत हौ जात्ती पै। गरी का भगवान कं भलाबा कौ साधी 
नही दै समौ दुःख साग मेँ बूर ला रषे ई। अतः साततक होकर वचित मार्गं पकौ | यही 
एक मागं -भापकौ जचा सक्ता ई । हरिनाम कौ 64 माला करने लगौ तौ य्ह पर्‌ सत्तयुग का 
आगमन हौ जलायैगा। कलि कुछ भी विगाड नही सकंगा | हरिनाम हौ जापक की रक्षा ओर 
पालन कता उ्टेणा । वाकौ सभौ चक्री मं पिन जाएगे. मात्र जापक बच लायैगा। 

विचार करौ, इस युग मँ कितना रहल, सरल मार्ग आपका स्लीवनयापन करने कौ मिला 
है। इसन मार्ग नँ कहीं पर जाना भी नहीं है. घर बैदे-वैे डी कमार का स्नानं मिल रहा है। 
गर्मी सत्तायै तौ चखा चला लौ. सदं लग ची डई ततौ हीटर्‌ चला लौ. तुफानं आच्ादहौ तौ 
खिड़की दर्वा बन्द कड लो. किसी भी तरह की दुवा नही है! कसो गी चाह बैठकर, 
जमीन पद्‌, कूर्मी पर्‌, पलंग पर, छतत पर्‌. चल्लक्‌. सोकर, हरिनाम कौ कान स सुनकर 
जपत रहौ । किरी प्रकार की अङ्चन हँ ही नहीं एवं इसी जन्म मँ भगवान्‌ सौ निल लौ तथा 
आवागगन कं दाकूण दुःख रो द्धी पा लो । यदि एरा शुभ--अवसर मिलने पर भी हरिनाम 
की शरणागति नहीं कर इहै हौ तौ आपकं समान दुर्भागा संसार म कौट नहीं होगा। 

करो मँ सौ किन्त एक को ही पसा शुन अवसर मिलत्चा ह| अगर यह मौका गीं 
दिया, फिर अन्त समय प्रछताना पडेगा । यौदा विचार तो करौ किं क्या धनी कौ सुख है, 
गरीब को सुख है, परशु को नुख है, पक्षी कौ सुच है, किसको सुख है? सभी लोग आहा, 
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निद्रा, मय. मैथुन मेँ ही जीवन गुजर इहं ह । अघि होकर जीवन बित्ता चह | अन्नान की भी 
कोई हद हत्ती है। 

मनुष्य न्म कपौ हीरा भिला या। चक्तै कूड नै फक कर्‌ रौ रहै दहै। ना ममङ्गी कं कारण 
इसन हीरे की कीमत्त नही समङ्ग कं । जिन्न हीर स भगवान्‌ भी खरीद नना सकत थं | मगयान्‌ 
की जन्यत कं मानिक चनं स्षकतै थे, एतना सुनहरी अवसर हाय तै निकात्त दिया | अदत्रौन 
जान॑ कित्तनै करौडौ साल तकर दुःख मौग करना प्दैगा | बाहरी अङ्नानं नै खूव इचौया । अब 
तौ भर्चिव्य म रौना ही रौनां ह्य तलगैगां। त्व व्रर्नं हौगां किं मगवानं इदय मै करै प्रकट 
हतै रहैः 

सुभरिए्‌ नाम रूप चिनु देखे । आचवत्त हृदय स्षनैह विशेषे ||  - शिदवचन 

करान ओर मन कौ संलन्न कर्‌ हरिनाम करना चाहिए | नाम कष्टौ कर्तं कुछ दिनौं बाद 
भगदद्‌ स्वरूप अन्तःकरण मँ अपने जप प्रकट हौ जायैगा। श्रौगुरुदैव जी नै हरिनाम रूपी 
बीज क्रान कूपी पार्हप मँ डाला, चह बीज अन्तःकरण कूपी जमीन मँ जा गिरा । अव जापक 
इसक्ौ बार-बार जप कपी पानी देगा, त्तौ चिसका गौस्ना पिष्ठलै जन्मों का सरस्कार्‌ हौगा 
एसी संस्कार कं प्रेशर से [अधिक्र खा कम दिरनौ म) हरिनाम रूपौ बीज अकूरित दौ लायैगा। 
उस्न अरित बीज सै श्रीकृष्ण कूपी पौचा बाहर निक्तरगा, जिस्रकौ साधक (जापक) देख कर 
आनन्दि मै तैरनै लगेगा । नरन सै उस प्रत रूपी रस का स्वाद आने लगैगा एवं मस्ती मेँ 
रमण करत्ता रहेगा । हरिनाम रूपी चील मँ अनन्त वैद-श्नास्. पुराण ओत्त-प्रौत रहत दै परन्तु 
साधक जब जप स्मरण रुप प्रानी दत्ता देगा तौ एक दिन यै शास्त्र खसकरं अन्तःकरण मेँ 
प्रकट हौ जार्येगे । जस्रा गीत्ता कती है, बुद्धियौग का आविर्भाव ह्ौगा। ददामि बुद्धियोगं 

लिसन प्रकार बड़ या पील का बीन. जौ रईस भी छोटा होता दै, बह जमीन मँ बौने 
सै ओर पानी दैनै सं अंकूरित्त हौकर्‌ फिर कुछ समय कं बाद एक वि्ाल् वृक्ष का रूप 
बनकर सबको अपनी छाया व फलन दैकर परपकार कडता रहत्ता है । इस बीज मेँ वृक्ष छिपा 
हुआ रता है । इसी प्रकार हरिनाम बीज मँ श्रीकृष्ण का रूप. गुण. ल्लील्ला तधा धाम समाहित 
रदत ई । स्मरणपूर्वक अभ्यास करने पर प्रकट हौ पडते हँ । अत्तः निष्कर्षं यह हुआ किं जापक 
नाम लपतत हुए भगवान्‌ क्व स्वरूप दैखनै का प्रयास्न न करे | स्वत्तः ही नपतै-जपत्ते स्वरूप 
स्रहित्त सभी त्रीला, गुण स्कति होने लर्गैगे । बद कं बीज म जैस पेड़ दिखा नही देता 
हसी प्रकार. हरिनाम म श्रीकृष्ण दिखाई नही दैत । हरिनाम जपनै सै सनय पाकर निश्चित 
ही दिखाई देणे । 





जैत्तन्य बलिः जैद जीव डाक | सुविमल कृष्णप्रंम अन्वैषयै त्ाःकं || 


जनौ जीव "हा निताद्क। हा चैतन्य” कंकर आर्तं भाव सै पुकारता है, विमल 
कृष्णप्रेम खरौ रवढत्ता-फिरत्ता है । ~ श्रीनयद्रीय घाम माद्ाम्य 


मि अ र॑ द॑ 
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11 शआरीश्रीगुकूगौ रांगौ जयत्तः | । 
1 4 चण्डीगद 


चि, 1२.09.२07 


परमश्रद्धेय परमञदर्णीयं भक्तरगण, अधमाधम, दासानुदास्नं का साष्टांगं दषण्डवेतते प्रणाम च 
उत्तरोत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भवान्‌ गौर निता क्था गुकूदव कै प्रति विदहानि त्रन्वश्चित 
होन की कररचद्धं प्रार्थना| 


हरिनाम मेँ से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कैसे प्रकट हो जाते है? 


संसार करा वरदाहरण दैकर्‌ इसको भक्तगण बह्रुत अच्छी प्रकार सँ समङ्गा रकन | बद्ध 
का बील या प्ल वृक्ष का बीज राई से भी छटा हौत्ता है। क्या इसर्म वृक्ष दिखाई दत्ता 
है? आप बौलौमे, -नही।" मै कगा "मुदो दिख गा रै ।' आप बोललौगे, 'चिल्कूल सूत बोल रहै 
हो|“ ‡ खदा खौदक्रन बीज को खद म गाज दगा ओर पानी सं खले कौ भर्‌ रदगा। कछ 
दिन ब्राद उस्रमं अकर प्रकट हौ जायेगा त्था एक माह मे पत्ते. टहनिर्य आ नार्येगी | एक 
सल्ल नँ विशालं आकार जिए दए पत्ते. यूल. फल सै पड़ लद लायैगा । फि्‌ आपको लाकर 
दिखा्तंगा किं दैखरौ मै जूत नहीं कंह दहा धा, अन दैखौ इस नन्द स बीन मँ यह विश्ञाल 
वृक्ष जौ छिपा दुभा धा. प्रकट हौ गया, तब आपकर पूर्ण विश्वास हौ जायेगा कि वास्तव मं 
बात्त सत्य ही दै। 

दक्र तदाहरण हैँ करं राम शब्द मँ राम क्रा कूप दिखाई देता ई! आप्र कोगै, "नरह | 
मै कर्हुगा, “महौ तौ दिखाई देती ई | आप कटौनै, बिल्कुल इत बौल दहं हो" मै कर्ठगा, 
-अव मै तुमको दिद्याता ई, देखना इसन शब्द मँ राम प्रकट हौगा |" मँ राम कौ परुकाकतगा, 
-राम-रामः, तौ राम शीर आकर खडा हौ जार्यगे | राम कौ रौ प्रकट ए? शब्द रो | अब 
मैने तौ खस बुला लिया परन्तु मै मुख फंरकर चैट गया. तौ वह नाराज हौकन यन्त जायैगै । 
वह स्ौचैगा किं इन्हौने मुज्ञ बुलाया ओर मेरौ जर्‌ नजर भी नही की | 

हसी प्रकार कान ओर मन कौ संलग्न कर्‌ हरनाम चच्चादण करना पडेगा, त्रौ नाम मँ 
स कुष्ण प्रकर हौ लार्येगै | कृष्ण त्तौ प्रकर हौ गयै परन्तु आपका मनं वालार मेँ चन्ना गया त्तौ 
कृष्ण मन मँ विचार कर्देगै किं बद्धा बैवकूफ है, मुङ्खे बुला तौ लिया ओर्‌ आप चन्ला बालार्‌ मे, 
त्तौ मै अब क्यों दहः मभौ यष्टा सै यला जाता ह| दस प्रकार कं नाम जप सै कंवल सुकृति 
इकट्ी होगी जौ ज्ञात्नारिक लाम कदा देगी । पदन्तु मगवद्‌ प्रेम प्राप्त नहीं होगा क्योकि इस 
नाम म आदर नदीं है| अवदहैलना पूर्वक नाम चनिया गया ह| 


° 


श्रीगुरूदेव जी नै हरिनाम बी कान कूपी पाप म डाला, यह हरिनान बीज अन्तःकरण 
कूपी जमीन म ला निदा, अब्र साचक (माली) नै उसमें उच्चारण कूपी लल सचा नषहीत्तौ 
ब्रीज नष्ट हौ लायैगा। जब इसन बील को बादग्बा्‌ लप कूपी जल सौ सचा जायगा तौ इसमे 
सै अंकुर कूपी कृष्ण प्रकट हौ जा्येगे । यह अंक तना, शाखा, पदश्षाखा, पत्त, फूल, फल 
कपी कूप, गुण, लीला, घाम मेँ स्फररित हो जायगा । अत्तः लिखा है- 

सुमर्रिए्‌ नाम कूप चिन दख । आचन्त हृदय स्ननैह विशेषे || - शि वचन 

नाम, कान जरे मनं कौ सटाकर्‌ [संलग्न कर्‌] सेतत रहौ, एक दिन भगवद्‌ कष, गुण, 

त्रीलो आदि स्वत्तः ही प्रकट हौ जागे । एक लाच नाम तौ प्रत्यक गृहश्यी, ब्रह्मचारी, संन्यासी 

कौ पना परमावश्यक है, तव ही कुछ उपलधि हौ सकंमी वरना द्यर्थं का परिश्रम समदं | 

भगवद्‌ सवा भी चीरस्तभयी होगी । 

समुद्यत स्ररिस्र नामं अक्‌ नामी। प्रीति परस्यर प्रम अनुगामी || - शिच बचन 

प्रमु श्रीराम जौ अपने राम नाम काही अनुगमन करतत ईै, अर्थात्‌ नाम लेते ही नाम कं पीठ 

दौद्धै आते रहै । लब मायिक्र व्यक्त्ति री नाम कैन प्रर प्रकट हौ जात्ता है, त्तौ भगवान्‌ त्तौ ह्‌ 
जगह हर्‌ समय मौजूद इहते है । शीघ्र हौ नाम लेते ही प्रकट हौ जाते ई। 

70 साल की आयु कं उपान्त भक्त कौ हरिनाम कं हौ आग्ित्त रहकर अपना जौवन 
व्यतीत करना भति महत्वपूर्णं (षणा &558॥1118|) रै । मत ने रहौ या घर मं रहौ. एकान्त 
म वासर कर्‌ 1 लाख सै 3 लाख तक हरिनाम स्सरण ही. मगवदचरणँ मं पहुंचा कर्‌. पंचम 
पुकरूषार्थ-प्रेमावस्था ठदय करा दैता है तथा अण्ट- सात्विक विकार शरद पर दृष्टिगोचर हौनै 
लग लात्ते ई । एसी रधित्ति म भक्त क्षण-श्रण मँ विरहस्नागर नँ परमानन्द सै ततैरत्ता रहत्ता दै | 
कवल भगवद्‌ चिन्तन कं अल्लावा उरौ कुछ भी अनुव मँ नहीं आआत्ता। 

उक्त श्थितति का भक्त प्रवर अन्य भक्तौ पर अपने दर्शन ओर वार्तालाप से अपना पुरा 
प्रमाव डाल देता है| चरकं हारा संसारी प्राणी का निशित ही चन्डा हौ नात्ता है । उक्ती 
आकर्षण शकि दूर्‌ तक प्रमाय करत्ती रहती है । समी गुरुचर्गं ज वृद्धाक्स्या मे परहुच गप ई, 
चनह एकान्त म॑ कुटी बनाकर रथिर मन सै अष्टयाम हरिनाम की माला करतत हम दख दहे 
ठ। श्रीप्रतोदपुरी महाराज, श्रीमक्त्ति विज्ञान भारत्ती महाराप्ल, श्रीभकितिवल्लम तीर्थं महाराज, 
श्रीगौरकिंशोर्दास् बाबानी महारा, श्रीनगन्नाथदास बाबाग्नी महाराल आदि अपनी माला 
जोली मेँ हाथ दालक हरिनाम करते रहते हँ । 

है व्रह्मचारी गणौ । परसी अव्या त्तव ही उपलब्ध हौ सकंगी लब किशौर या युवा अव्या 
सै हरिनाम की 64 माला स्मरणे करन लगौगै | यरि प्रती स्थिति अमी न नहीं हौनं लगैगीं 
त्तौ वृद्धावच्या मै हरिनाम स्मरण हौना निश्चित्तं ही असन्मव हौगा। 

ब्रह्मनुतं भ अर्थात डद तीन बै उठकर शौचक्रिया या हाथ रह धौकर्‌ अपनी 
जपमालां पर हरिनात आरम्म करना हौगा। 8 चने तक आरती, नाकम दनि, पाठ, कीर्तन 


भ बि 


कदना होगा । अब्र यदि रात कं 9 बजे तक ठाकुरजी का शयन हौ णायै तौ 10 बै तक 
स्वभीं ब्रह्मचारौ गण शयन कर्‌ सकत हँ एवं 5 घरं स्रौ कर्‌ ब्रह्ममृहूर्त मेँ 3 कने जगकर एकं 
लाच हरिनाम अर्धात्ति 64 माला सरलक्ता रौ कर सक्ते दै । कट शान्तिमय हौ सकता ईै। 
मच कौ सेवा भी सरफरमयी हौ सकती ह । हरिनाम कं अमाव मँ सेवा भाव नीर त्ता है. 
जिसको बोलो किं यदह रौवा आपको कडनी है. तौ उस पर वचन सरा गिर्‌ सत्ता ह । बेमन की 
कौवा क्या सरसमयी हौ सकत्री हैः 

कटु मठी म 9 चै दाकर ली का शयन हौ जाक्ता टै त्तौ ब्रह्मचारी गण कौ पुरी नीद 
क्रा लाम मिल वलात्ता दै । युवकौ करौ ह घंटे नीद लैना परमाचहशखक टै वदना भलन कौ सुच्ती 
दबा ल्ैत्री है। 5 च॑र रातत म॑ सनौना एवं दौपहर्‌ मँ 11 वन टाकली कौ शयन कान स समी 
जाघकः 5 बते तकं माला करै, 2 घंटे सौ मी सकत ई | लयपुर मेँ श्रीराचा- गोविन्द मन्िरं 
मै फसा दही होत्ताहै। 
नत कवलत मात्र भजन कं हेतु स्थान वना है। पर म्न न हौकड्‌ भौज्न हौत्ता इ तौ कलिं 
महाराज का आवागमन होता रहेगा | द्मगडा-फसाद हता गा । सैवा माव का अमाव हौगो | 
जौ सेवा होगी, वह अवहेन्ननापूर्वक हौगी | 

यदि ताकूरजी का वतमान करा नियम बदल दिया जायै त्तौ महम सुख का विस्तार हौ 
जायै। इसमे भौजन भण्डारी हारा सहायत्ता करना भी अत्यन्त आवश्यक है | यदि सरमय पर 
अमणिया तैयार हौ जायै तौ व्राकूरजी का मोग जल्दी समय पर्‌ लग जायै. ततौ सभी कौ 
सहन ही मे सुविधा हौ लायै | वास्तव मेँ सब काः एक लाख हरिनाम सरलता सै हौ सकता 
है। अभ्यास सौ 64 माल्ला {एक त्राख नामजप) 314 घंटे मै रीहो जात्तारै। 

8 चंटै-दफ्तर्‌ का. 2 चंटै-आनै जानं ्मँ। 

5 पटे सौना-|राति 19 स 3 बै तक)। 

2. घंटै-श्लौच-स्तान-प्रसाद, 5 घंटै-हरिनाम जप 

2 घंटे @8 फिर भी वचत्ते है जौ बच्चो कौ पदधा सकते हौ । 

क्त प्रणा ठाकुरजी से मिली दै. यदि इससे सब सत्य मानँ तौ श्ीप्र आदेश का पालन 
होना श्रेयस्कर होगा । 


नात्यश्नत्तत्तु यौगौऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वन्नशीलस्य जाग्रतौ चैव चार्जुन || 
युक्ताहारविहारत्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य यौयौ भवति दुःखहा || 

- शौनद्रमगवेद्वनीत्ता 51517 

ड अरजुन। जौ अधिक खात्ता है अथवा अत्यन्त कम खाता £, जौ अधिक स्ौत्ता है 


अश्वा जौ पराप्त नही सरौता, वह योगी नही बन सकता । जौ खायै, सौनै, -आमौद-प्रमौद 
तया काम करने की आदर्तौ मँ चधायुक्त रहत्ता है, व्ह ही यौगाभ्यास द्वार समस्त 
सांसारिक क्लेश्वौ कौ नष्ट कर सकता रै । 





॥। श्रीश्रौगुरूगौ दां गौ जयत्तः। | 
1 5 ड्ध की इाणी 
दि, २8.09,“ रः 


समस्त भवत्तगण्नौ कँ युगल चरणे कमनं नै अधमाम, दासनानुदास. -अनिकु्धं दास का 
ताष्टागं दण्डवत्‌ तरला क्णो एक लाख हरिनाम क की कक्बद्धं प्रार्थना त्वचं भित्तं स्तर 
वदनै क्रा आग्रह्‌ । 


महाप्रभु गौर हरि का एक लाख 
हरिनाम जपने का आदेश 


महाप्रमु कौ प्रत्यक पार्षद्‌ अपने घर पन प्रसाद पानै का आग्रह किया करतौ भ, त्तौ 
महाप्रभुजी नँ ठनसं बोला किं जौ सज्जन नित्य एक लाख इरिनाम कदता देगा सकं घर 
पर्‌ रमै प्रस्राद प्रा सक्ता द| यैर चन्हँने कहा, "लौ लखपत्ति होगा त्तकं घर पर मै प्रसाद 
पा सक्ता ह| तौ सभौ भक्तजन बौलै. “प्रमुजी। हम त्तौ हजार पत्तिं भी नरी है, हम आपकौ 
प्रस्नाद कौररं पवा सकते ह?" मगवान्‌ गौरहरि बोले, “आप समङ्ग नर्ही, मेरै कहन का आश्य है, 
जौ नित्य एक लाख [8 माला) हरिनाम -नप करैगा, चन्तकं घरं पर्‌ ही म॑ प्र्नाद पा सकता 
हं" भक्तगण बोले, 64 माला मँ त्तौ हनादा मन लगाक्नार कंस लग लका है?" महाप्रमु जी 
बौले. "इसकी चित्ता नत्त कर, इसकी चिता हरिनाम करेगा । चीरे-चीरे हरिनाम मे आनन्द 
आने लगैगा, तब निम्न कौटि का ज्मूता ओर्‌ मायिक आनन्द, जौ आनन्द कीं श्रेणी मेँ मत्ता 
षी नहीं है कंवल महस हौत्ता र, हरनाम जपनं रौ रयत्तः छटत्ा जायैगा ।' 
पीर घ्ीरै रै गना घीरै सव कु हौय। माक्ती सच स्रौ घडा ऋतु आवै फल हौय।। 
* विवस्सदुं नानु नाम नर कदी | जनम अनक रचित अघ दहदही || 
* सन्मुख हौड जीव मौहि जवही | जन्म कौरि अघ नासरहि तबहीं || 
सन्मुख का आशय है, जव श्रीगुरूवैव हरिनाम कौ दीक्षा दैकर्‌ चै जातत है, ततौ 
गुरु-शरणागतत शिष्य का हरिनाम कौ 64 माला का जप करतत रहना द्वौ सम्मुख ह्ौना दै | 
जब अनचाहे. चिना मन सौ भी हरिनाम किसी क्तं मुख सं निकल जायै त्तौ उसकं अनैकौ जन्म 
कै रचचै-पचचै पाप जनल जातत है. तव अगर साधक प्रेम चै हरिनाम कनै लगैगा, ततौ उसकौ 
जौ प्राप्ति हौ सक्ती है. चह त्तौ अकथनीय हौ है। गुरुदेव का 1966 तँ जआदैश- 
(मीय [उस ऊप # 270 |स 0 छया 
सादर सुमिरन जै नर्‌ करही | भव बारिधि गौपद इच तरी || - शिच्वचन 


= श 


लौ प्रेम जतै हरनाम करता है, स्म अष्ट सात्विक विक्रार, पुलक, अश्रुपात आदि छदय 
होने लग तातते ह । अब प्रश्न चटत्ता हँ किर. प्रेम गौ करौ जपना हता है? यै कान रसौ सुनकर, 
भक्त शिरोमणि कं चरणों मे प्रत्यक्ष अश्वा मानर्निक कूप सँ) वैटकर्‌. भगवान्‌ कं पार्षदौ की 
सिारिश कदवाकर सहन ही मँ हौ सकन्ता है । एलन त्तौ आमनै-क्लानने चर्चा हौकंर दी 
हअ किया जा सक्ता दै । लब अयस्‌ भिन्लेगा तब सेवा कर सकुगा। 


र्वि पणन 


सीम 
जीभ स उच्चारण हौ, कान सै सुनना हौ, भगवान्‌ कौ कूपा का भाव हौ । तच शीप्र 
ही अष्ट सात्विक विकार प्रकट ह्ौनै लग नाते है। जब व्रक्त दजला होने लग नात्ती दै, तौ 
च्रमद्मना होगा करि जौ गीता करा प्राण है अर्थत्त्‌ शरणागति, उसका उदय हौ नात्ता है। 
शरणागत कौ भगवान्‌ एक क्षण कतं चिए़ भी छन नरी है| 
अनन्याक्ष्चिन्तयन्तौ मां यै जनाः पयंपासतत | 
तैषां नित्याभिनमुक्तानां यौ गक्षेमं बह्मम्यह्म्‌ || ~ धीभ.गी्ला ५.२२ 
जौ लौग अनन्यमाव सौ मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान कदत हुए निरन्तर मेरा भजन करत 
है, नकी जौ आबश्यकतार्प होत्री ह. खन्द मै पूरा कत्ता ह ओौर जौ कुछ नकं पान्न है. 
लकमकी कक्षा करता द| इस प्रकार नै. मेरे भक्तों का लौकिक त्था पारलौकिक भार वहन 
करता ह| शरणागत्त कौ पूरी जिम्मेदार भगवान्‌ लेत दहत ई । पो कमी है, वह पूरी करते 
हि ओर जौ चाकरं पास है. उसकी देखमाल च कक्षा करते ह| शरणामत्ति का भाव त्ब ही 
चदय हौगा ज संस्नार रौ अलगाद ह्ौगा। जब तक ऋंस्नार अन्तःकरण म रना दहैगा, तत्र तक 
शरणागति करा माव ल्लौप दहैगा। हरिनाम रमरण रौ ही समी कछ उदय हौ जात्ता है । का 
श्री आजमाकर्‌ देख सक्ता ई, इसमें 1% भी कनी नहीं दै । 
मथुरा कं भक्त दम्पति का एक षी दिन मे 84 माला कनै पर उनका दसौ अगुलिरयो 
का असह्य ददं समाप्त हौ गया| लगमग दसन दिन पीषठेकी दी चर्चा है. कौ मी मालुम 
कर्‌ सकता ह । म ल्ैवोैटरी नँ वैखा रहता दू ओौर मेरे गुरूदेव प्रयोग करकं दिखाते रहते 
हि| मेरा इक्तमं कोड छ्ञान नहीं है बक्तिकं यह ई 3 ल्लारख हरिनाम का प्रमाव, जौ नित्य 
श्रीगुरूदेव म्नी कं आदश क्रा पालन दै। नष्टौ कलि का धर्म हरिनाम नरी हता, वहो 
कलि महारा कलह कद्वात्तै रहते हँ । घर-घर मँ गमान नँ गौव मँ. शहर मँ, देष मँ, 
ऋम्पर्णं युष्वी लौक मं, कहीं कलह नहीं दैः नष्टौ हरिनाम है. यदौ कति महाराज ना नहीं 
लकौ क्योकि वह -लानै प्रर ललक भस्म ह न्लात्तै दै । 


त्ता 54 


चण्डीगद्‌ शहर मेँ बह्ृत्त सौ मक्त 64 माला कदने लगे ई, उनक्तौ काफी फायदे हौत्त देख 
जा दषे ह । इत्तना इरिनाम तौ सभी को करना चाहिए । घर्‌ बैठे सभी सुविधा. पंखा, ष्ीटर 
आदि उपललच्छ है । करी भी बैरक हरिनान कर सकत है । मारत्त मै लन्न. अच्छ कुल मेँ जन्म, 
ओर अच्छा पद्ध, सत्संग आदि मिलने पर मी जौ समय का लाभ नहीं लैत्ता. चसच घौर क्लेष 
खाना पडेगा | हरिनाम सं न लाने कित्तने अक्तथनीय अराप्मव लाम हत्त देख गयं दै । कौ 
भी आन्लमाकद दख क्का दै । 10 नामापाघ् त्तथा मान-प्रततिष्ठा स बचना परमाचङ्यक है, 
वदना कछ नहीं मिन्लेगा । &4 मालाः करने वानले कं छर मँ गहाप्रणर 24 चट एतै ह । कहीं पर 
महाप्रमु खाना-पीना, विश्राम आदवि करतत रहते ईँ । ग्ला मगवानू का हर्‌ वक्त रहन-सहन 
हौ, क्या वरौ अमंगल्न दौ सक्ता है> बही त्तौ अमंगल कीं लद ही कट जात्ती दै। 
मन लगनै कै पाय 
{1} ब्रह्ममुदटर्त म॑ उटकर्‌ कान ओर मन को सटाक्रर [संलग्न कर| हरिनाम कटना | 
(2) शाम कँ सुक्ष्म कलप मं प्रस्नाद सेवन कना चना आलस्य क्रा प्रकोप हौत्ता दै। 
(3) प्रसाद सवन करतत हुए हरिनाम जपं कत्ते दहना ताकि स्रात्तिक धारा चलन सकं | 
-जैसरा अन्न, स्रा मन | पानी भी हरिनाम त्पत्ते हुए पिया जायै त्तौ चरणामृत्त बन 
जात्ता है। "जैसा पानी. वैसी वाणी ॥' 
4} दात्त मँ हरिनाम पत्नौ हए सौय ताकि रात्तभर हरिनाम संचारित [पौष्णौ 
होता दहं। 
(5) रीवी (.\.}. अखबार च मौबाद्रल सँ दूर्‌ रष । आवश्यक होन पर मौबादइल्व 10% 
कराम में त्ते सरक्ते हो| 
6) 54 माला नित्य हरिनाम स्मरण करते रहं ताकि समय ही न भिन्न सकं। 
(7) ग्राम्प- चर्चा (्रजल्य) रौ दुर्‌ रहे । &# माला जप सौ उवत्तः ही चरवादी करनै करा 
सनयं नही निलेगा। 
8} संयम्‌ स जीवनयापन करै | काम-क्रौघध करा दुष्पभाव सात्विक भाव रमर क्तौ जला 
दत्ता है। 
9} दम्पत्ति आपन्न मँ इग नही, यँ अपदा हौगा। लक्षमी, रिद्धि-रिद्धि नहीं रडैगी। 
फिर भजन रसमय बनना त्तौ बहुत दूर्‌ की बात्त ह | 
(10) सन्त. महात्माभौं सै प्यार का सम्बन्ध चनायै कखे, ताकि ठाकर जी कौ आप पर 
दृष्टि हौ। 
(11) मदिर म भाव नैतौ सै सकु दर्शन करै, नड आंखो तै तौ दरशन होना ही नही है। 
12} सान-गप्रतिष्टा तथा 10 नामापदाध सरं बर्चै। यह स्राधकको कं लिए अत्ति महत्वपूर्ण 
{7१८8 &55811113|} रै | 
(13) हरनाम कान स चुनकर कर| 


5 [श 


(14) अश्रु-पुलक्त न होन पद्‌ परश्यात्ताप करं । 

(15) सभी क्राम नगवान्‌ का समद्मकर्‌ कर्मे । नौकरी [58\8) भी भगवान्‌ की ही तै | 

16] च्देश्य कंवल मात्रं मगवदं प्रापि दी हौ | घर-वोर स्वं भगवान्‌ का ही समङ्ं| 

उक्त प्रकार सै सावधानी रखकर 54 माला कन्तै दह, तौ उत षद्‌ नै श्री गौरहरि क्रा 
हर दम वासर देगा । कहौं अमंगल की जड ही दखड़ जायैनी | कितु देखन भ आ दहा है कि 
हत्तने च्वा्नौ स हरिनाम जप हौ शहा र. फिर नी कुछ नामं नही दिख रहा ६, क्या काचन £? 
क्तैव दपनोक्ते क्रारण ह &। आजमाकर्‌ रख सकत हो | प्रत्यक्ष को प्रनाण की आवशचकत्ता 
नही हत्ती । शकतति रतै कमाई करना, नही त्तौ फक्‌ वीष्ठ क्छताना पडेगा | मनुष्य जन्म 
बार वारं नहीं निलन वाला। जद मी होना त्तो आरव देशौ म हौ जायेगा, जही पर भगवान्‌ की 
सितति का नामौनिशान ही नही &। गलते प्रचार भ मानव भटक दहा ३। 

कलियुग का समय स्रव युगो मे सर्वोत्तम रै, जहौ कूठ करना ही नही पड़ता । घर्‌ वैदे 
हरिनाम करौ एवं सुख का जीवन जी । भगवान्‌ की गौद मेँ प्राणी जब तक नदी नाता, त्च 
त्क प्राणी दारुण दुःख मै जलत्ता दहत्ता है । संसार नै सुख दिखता है, लैकिन दै नही | धनी 
दुःखी. गरीब दुःखी, पु्रवाला दुःखी. न पत्रवाला भी दुःखी | कौदं सुखी दै ही नही। सुखी वही 
है. जौ सन्तौषी है। जैसा भगवान्‌ ने अपनै क्म कं अनुसार दै दिया, तरस्री कौ पाकर्‌ जौ 
सन्तोष करता है व्ही परमसुखी ई, आशा ही परम दुःख का कारण ह | सुख कौ स्थिति कंवल 
मात्र हरिनाम स्मरण सै ही त्ती है। अन्य कों भी दूसरा साधन कच्चिकाल मै नहीं है। 

ज्राना चहर्हिं गूढ गति जैक। नाम जीँ जपि जानि तैर ।। (जीभ) 
राम नाम करा अभित्त प्रभावा। सन्त पुराण उपनिषद गावा || 

यह लेख मैने नरी लिखा, क्लिसी अदुश्य शित्त द्वारा लिखवाया गया है । अल्यज्ञ मानव 
कसा क्त प्रमावशात्ती लैख लिखने मेँ कक्षम हौ सक्त्ता रै? कदापि नहीं | 
नोट 64 माला नप जै असनव्मच सम्मव हौत्ता दैखा गया है| भआजमाकर देखना चाहर । 
लेकिन नाला कान रौ सुनकर. मान-प्रततिष्ठा व नामापदाघ सौ बचकद हौ प्रत्यक्ष कौ प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं हत्ती | 


हरिनाम का प रूदने सौ अपने-आप ही बद्गी आसानी सौ भक्ति कं अन्य अंगा का पालन 
हय जात्ता है| नाम ओर्‌ नामी (भगवान्‌) एक त्त्व है. कैसा विश्वास करकं दस नानापराघी कौ 
त्यागकट जौ साष्चक एकवन्त मेँ बैरक भजन करता है, उस परर हरिनाम प्रमु दया- परवश 
हौकर अपने शमामसरुन्दर कूप मँ प्रसकं हृदय मे प्रकाञित्त हौ जाते हैँ | जब साधना मँ नान 
ओर कूप एक द्री ६, एतना अनुभव हौ जात्ता है, वव नाम नं सै ही हर्‌ समध मगवान्‌ का 


कूप भी हृदय म आ नात्ता पै। इसी प्रकार रूप कं साथ स्राव क्रमशः गुण. लीला ओर्‌ 
घाम की भी स्फूर्तिं मक्त कर हृदय भँ हौनै लगती है| - श हरिनाम चिन्तामणि 





॥। श्रीश्रौगुरूगौ दां गौ जयत्तः। | 
16 छी की इाणी 
दि. 5.07 “2006 
परनादाघ्यत्तम, पदनश्चद्धंय, प्रात्तः स्मरणीय, श्रीगुरुदैव श्रीमचित्तसर्वस्व निष्फिचन नहारान्न 
कं दुगल चरणारविन्द म अघमाधम, दासनानुदास, अनिकूद्ध दासं का असख्यबार साष्टांग 
दण्डवत्तु प्रणाम त्तया प्रेनामकति प्राप्ति कौ बादब्दरार प्रार्थना| 


भगवान्‌ से अपनापन 


ठाकुर जौ क प्रतिं अच्रनत्व हौ विचहागिनि प्रच्वनित करन क्ता मुल साधन £ । ज्व तरक 
अपनत्व सत्तार म हौगा, विद्टमयी छटपट आ ही नही कत्री । यह अचनत्व ही अहंकार 
(अहम्‌) का मक्षण क्र नात्ता दै। जव तक कार्‌ म॑ अहम्‌ (नैरपन) हेमा, दाकर तजौ च्चै 
अपनत्व हौनै क क्वान ही नही ३, चाहे कितना ही सच्तंग कर चौ, कितनी द्वी माली 
हरिनाम की कर लौ। आअपनत्व तेव ही जन्तं लैगा कव करान सै इङिनिम श्रवण हौगा। वन्न 
यह एक भक्ति का मूल साधन है । यही शर्णागत्ति का भुल लक्षण होगा, वरना कवलत कषर 
हौ नाचैगा। 

अपनाप्रन एक एसी अद्ुट र्क्सी है, ग्नौ विरह कौ खींच तती है। गौपिर्यो, प्रौपदरी, 
भीलनी, नरसी मेहता, तुलसीदास जी, मीरा आदि अनेक इस अपनत्य कं उदाहरण है | 
अपनत्व होन स वियोग कहन नहीं होत्रा । मिललने कं लिए क्षण-क्षण युग कं समान होता 
दिखाई देता हँ । फिर चाकरं को भरी भक्त का वियोग सहनं नही होता| 

चातुर्मास आरम्भ हौनै बाला है । कमर कस कर खड्े होने म असीम लामदै। यौँद्ी 
सरमय निकल जायैगा। कालल आकद दबरौच लेगा. चाग दिशार्जौ मँ बह मुख एदे खडा है| 
जब मौका मिल्लेगा तच ही निगल लायैगा। कम स कम त्तीन लाख हरिनाम नप त्तौ 
परमावक्यक ही हँ । आरौ याम भजन-साघन नँ लगना चादि | दिन नँ बदहूत्तं सार डाद्गाट, 
चेद्ध सामने खद दहे रह । रात्त भजन कं क्तिए अनुकूल रहती है । ज सुनस्रान बात्ताबदण, 
चण्डी दार्ते, सहावबना मौसम हौ, फिर इससे ज्यादा अनुकूलत्ता क्या होगी 

या निशा स्र्वमूत्तानां त्रयां जागर्ति संयमी । 
खस्यां जाग्रत्ति मूत्तानि स्रा निशा पश्यत्तौ मुनैः।| ~ प्रीभगौता 269 

जौ सवर जीवौ कं लिषए राति दै. वह आत्नसरंयमी कं जागने का समय है ओर जौ समस्त 
जीवौ कं जागनै का समय है बह आत्म- निरीक्षक मुनि कं लिए राति दै। भजनानन्दी दात्त 
मै जागता. दिन मेँ सरौता है| जगनै मँ ही अपना हितत है| जिस प्रकार कामी कौ 
रात्त मै नींद नीं आती, इस्नी प्रकार तिद्डी कौ मरी रात्त म नींद नहीं आत्नी। कामी 
विष पान करत्ता दै. निरही अमृत्त का आनन्द चैत्ता है। 


नं 


चाह कछ भी बोलो यह अपनक््य होगा कंवल माच्र हरिनाम क्तं| बह भी स्मरण कौ साथ 
मं रखकर, अर्यतत कान स -लडकर । दौनौ का घर्षण अपनत्व प्रकट कर्‌ दत्ता दै। जब त्तकं 
अपना खान घर नहीं मिलेगा, तब तक भटकन होत्ती ही हेम | लब कौ बाप न्ने चि्दध है, 
इंट मं ही फंसे है| कौन सुखी हैः कंवल परमस भक्त दही अपने सजीवन मँ मस्त है । 
इसा अप्रनत्व से अहम्‌. काम, संसादी-आसक््ति. दुःख, कष्ट. चिन्ता आदि सब कुछ विल्लीन 
हौ जाता है । यह खरब होगा कंवल हरिनाम सन | हरिनाम जि्कोौ प्यारा लगा, वही चा वैच. 
अटार् पुराणौ, तपनिषदादि का पर्णं छ्वात्ता हो गया । भीलनी नै कौन सै शा्त्र पठ थे? कंवल 
श्रीराम सं अपनक््व कर अमरत्व प्राप्त कर लिया! 

हरिनाम ही भगवान्‌ कौ प्रकट करनै कौ स्वी युक्ति है। लेकिन हरिनाम त कोर्ट 
भाग्यशाली. विरला ही कूचि खत्ता दै । जौ भार समद्मकर संख्या परी करता द, चह भी न 
जपने स तौ व्त्तम ही दै। इस्रसै सुकृत्ति इक्र होत्री रत्ती दै । करं जन्म लैन कं बाद 
हरिनाम मँ रुचि हौ जायैगी ओर वह अमरत्व प्राप्त कर लेगा । 

अवनलम्बन (संहारा) भी एकं नहत्वशौलं भाव है। इक विना भगवद्‌ सृष्टि चत्त री 
नही सकती | जीद कँ पाच त्त्वा ~ प्रष्यी. पानी. अग्नि, इवा, आकाश आदि का अवक्तम्बन 
चाहिए | इनमं तै अगर एकं गी तत्वं की उपलब्धि नहीं हृदं तौ शरी कह इ नरह सकन । 
अवलम्बनं चिना सव निता है। मनुष्य श्रीगुरूदेव हाद भगवान्‌ का अवलम्बनं लता ईै। 
सदन्त लव तक भगवान्‌ सौ अपनापन नहीं हौगा तव त्क अवलम्बनं सै ही वातत नही वनैगी। 
अपरनत्वं ही सामूतं माव ई। दसकं विना सब्र निस्तार हौगा। 

संसार्‌ मँ न जाने कित्तनै मनुष्य मरन तते रै । किन्तु खनर्म अपनत्व न हौनै क्रं कारण 
कौ दुःख मन कौ नहीं व्यापत्ता। परन्तु जब अपने परिवार में कोड निलनन मरता है. त्तौ 
अपार दुख सागर म लू जात है कर्योक्रिं खनं स्वयं का भपनत्व दै। इरी प्रकार यदि 
भगवान्‌ से अपनापन हौ जापएरगा त्तौ सारा क्र सारा बखेद्धा ही मिदर जाएणा। बस, इस्री 
अपनैपन करी कमी कं क्रारण जी दुःख भौग करता रहत्ता रै । 

अवं छवालं चह हौ सकत्ता है किं यह जपनापन करै प्राप्त हौः तौ हस्रकां स्तत 
खाय है कि मौत कौ सामने कख ओर्‌ विचारं कर कि तैर च्लामनै कितने हौ जाने, अनजाने 
व्यक्ति भीते कर मुख प चै गद्‌ | अव तरा नी नम्बर आन वाल्ला ई । फिर विचार क, क्यो 
कौद्ं सुखी है? मी किसी न किसी दुःखम पिक दहे है| चहँ कोद्र अपना नही. समी पराए्‌ 
है। कंवल माञ्र मगवान्‌ ही अपना है जनौ सव्रका धिता, उपरी कौ गौद म जानै सै स्रुखं 
भिलगा। चारं कितने नी वैमवश्ातती हौ जामौ| वमव सुख नही दगा। क्यौकति वही सुख 
दिशता ६, सैकिनि ई नदी | भजन चिना ब्रह्मा च पहादैव. देकी-दचत्ताशौ कौ ही श्रुख नही, 
त्तौ फिर हम कितं निनत्ती च है। बारम्बार विचार करं तौ हरिनाम म कचि हौनै लनैगी। 
ममगवान्‌ नै जीवौ कौ अषनानै हेतु अपना नाम सृष्टि मे रमा रखा ह क्यौकरि इसी 
एकमात्र मैरे नाम कौ पुकारने स मै (मगान्‌) परुकादनै वात्तै कं पास, न चाहते हूए 


> 


गी खिंचकर्‌ आ जात्ता दं | लेकिन इत्तना सरल साघन हने पर्‌ भी कोरु इसक्तौ अपनात्ता 
नही, ओर यदि अपनान्ना है तौ मगवान मँ अपनत्य नहीं खत्ता दै । इसी तरह इराक जीवन 
व्यर्थं कौ बात्तौँ नँ चला लात्ता है। फिर वरक्नकोौ यह संयोग मिलत्ता भौ नहीं । 
रौग कं रूष मै मौत खि दिखा दही है. फिर्‌ भी मानव सौता रहता है, कितनी मूर्खत्ता 
है। सने मेँ भौ कारण है-सन्त अपराध । गौरहरि ने अपनी मँ तक कौ भौ क्षमा नहीं किया, 
मनं सै भी मन्त का बुरा सौचना अपराध है। जित्तना सन्तौ म मन स प्यार हौगा. उतना ही 
नाम म रूचि ह्ौगी। भार समद्मकर्‌ नाम लेना कधं जन्म करवा दगा | नाम सरं भगवद्‌ विरह 
उदय हौना चाहिए । सही अवस्था मन की परीक्षा क्र्वा दती है। इस्तका आश्य है, अगर 
बिरह नहीं द्रा तौ अभी भी मन संसार सै जुदा दुभा है। 


राभ नामं मनिदीष चक्‌ जीह ददी व्रार्‌। 
तुलसी भीत्तर बाहे दहं जौ चाहसि उन्ियार ।। 
तु््ौदासजी कतत ई किं हे मनुष्य, दधि तरुम भीत्तर ओर बाहर दौनौ श्रौर्‌ घजाल्ला 
चाहत हौ त्तौ नुखक्लषी ह्वार की जीमक्लपी दंहतीच्ल प्रर राम-नामकनषी मणिदीप कौ च्छो | 


कृष्ण नाम्‌. भक्तरवा सात्तत्न करिबे | 
कृष्ण-प्रेम- लाश तार्‌ अवश्य हङ्बै || 


सदा श्रीकृष्णनाम चव मक्त संवा कचतै रहौ । पैसा कदने पर श्रीकृष्ण-प्रेम की प्राणि 
अवश्य होगी || 


हरिनाम की संख्या कं लिये जो आपनै संकल्प तिया रै. उस्म रीलापन न 
हौ. इचकं लिय बार-बार व खासत्तौर पर च्यान देना हौगा। 
{नामाचार्यं श्रील श्रीहरिदास ाकूर) 








अंतिम व सर्वोत्तम उपाय - भगवान्‌ को सदा पास 
मेदहीरखो 

क्तौ कं आत्यंनिक शख कं लिप्‌ सैव उत्सुक रहता ङँ ओौर साथ ही उन्हे शीघ्र-भत्ति- शीघ्र 
भगवद्‌ दर्शन ह. इस्कं लिए मेर बावा' सौ उपाय प्रू्ठता रहता दहं | "मेरे वावा * नं यहत्ते गी अनेक 
उपाय वतायै ई, परन्तु म्तौ नै उन सव पार्य कौ मुश्किल वत्त हुप्‌ क्वा था कि हम स यह 
उपाच नही हौ पात्ता। त्व "मैरे कावा को ने कहाया कि पर खहिल सोधन मत्त कताभौ। कौ 
सरत स्रा साधन बत्ता दौ क्कि आप जौ खाय जत्ताते दै, बौ भक्त कर नहीं पातत दै। 

ततव करटं पाय चत्ताने कं बाद अन्त र्मे "मैरे कावा नं बताया था किं दत्नोद्ंषर मँ मात्तारपँ बिना 
चप्पल पहने ही जाय ओर्‌ रसौ का कान कष हपु मुख स अनवस्ा हरिनाम कती षं । एता कर्नै 
श हरिनाम, भौग की प्रत्येक सालप्री च प्रवेश कर जारोगा, आरे तज पदविवार्‌ कँ चभी सदस्य जौ तस्र 
प्रसाद कौ पाग. नकी निर्गुण वृत्ति नागृत्त त्रौ नापएगी | किन्तु कष्ठ समख कं बाद मात्ताओं नै इस 
छप्रा्य पर भी अपनी अर्मधत्ता ही व्यक्त कर्‌ दी शी। 

अब बहुत अनुनय विनय कर्न कं बाद "भैर दावा' नै एक बहुत ह्री स्नच्ल च सुगम उपाय वत्रा 
दिया ह, जौ तमी नक्ते चौद सम्य कं जम्वासन कै साच निरिचित्त ही कर्‌ पक्र £ै। उवाय है - 
भगवान्‌ कौ सदा अपने साद्य ग र्खौ। एक विनर ओ भगवान्‌ कौ अलग नरी क्रौ॥ नौ भी काम 
कर्णो - भगवान्‌ कौ खदा चाथ र्म रखकर करौ | कार मँ बैरौ तो भगवान कौ भी विख लौ। कभी 
दुर्घटना नर्ही हौ सक्रती । प्रत्ता पर्वा, त्रौ भगवान्‌ मै कहौ किं आपभीपा लौ यदौ तकत करि 
अगर शौध नं जागौ. तौ भी मगवान कौ कष्टौ, "चलौ मैरे साच्य |' मगान्‌ तौ परम-पविसर है, चन्द 
किसी नी स्थान पर कौं किना नरह £| भगवान्‌ त्तौ नक्तो कं निष्‌ चवं कर्नौ कौ तैयार दै. बस 
मृशिकल यह है कि खन्द कोद्चं चाहता ही नहीं ₹ै। 

इस छपाय कौ द्यु विन करकं तौ दैक, कितना फायदा हता है। यदि गुरतं, तौ भक्त आपस 
मं एक दृत्तं कौ याद कराते इह करि "मगवानं माश्च नँ तौ है ना! इत्त तच्छ एक  दूत्तरै की त्तष्ायत्ता 
कतर दत्त उपाय करौ श्रीघ्च-अतति-ग्रीघ्र सपन जीवन म अपना तेनै सै परम कठ्याण निरिति ही 
हौगा। भगवान्‌ नै भगवद्गीत्ता म कडा भी रै किं अक्त तैस्ना आचरण करता है. जैस मुञ्ी भजत्ता चै, 
प भी वैसा ही क्ता ङ्गु अ्थातत्‌ "अग मक्त नुह नहीं छौ दय दै, ततौ र्म तरौ कौ छोड स्रकत्ता 
हः इस तरह सं कभी भी भगवानु ओर भक्त का विौह नही होगा ओर सख ही स व्याप्ता 
रगा । शास्त का यष्टी तौ सार टै कि नगवान्‌ कौ सदा याद खौ । यदि मगवानं सदा साच्च नँ रगौ 
ततौ उनका स्मर्ज तौ स्वयं वना ही क्टेगा। मजकान्‌ तराथ म॑दही कहैमौीत्तौ दुक्लओदही कँ चकत्ता हैः 
यद अंतिम ब सर्वोत्तम उपाय दै - परगवान्‌ कौ सदा स्नाय नँ रखौ| 

= अनिकूद्ध दान्त अधिकारी 


* नौटः भगवान्‌ कृष्ण कै सम्बन्ध ज्ञान कौ दृष्टि म्न पतै हौने क कारण अनिक्द्ध प्रभुजी भगवान्‌ 
कौ मम बाबा कहकर सरम्बौधित करते #। 


श्रीपाद अनिरुद्धदास अधिकारी जी का स्ंकषिप्त जीवन परिचय 


श्रीपाद अनिकृद्ध दास अधिकारौ प्रनुली आजं ॐ व्व स नी अधिक कौ आनु न जी प्रत्तिदिन 3 रौ 
$ लाख हरिनाम अर्धराति 12-1 बै जागकर्‌. एक ही जगह वैर कर करै रै भौर प्रतिदिन कंवल 
ॐ-4 घर ही विश्नान करतत ह | आनन तक ठाकुर जी नै आफकौ कंवल एक ही विषय - हरिनाम एर 
"हसी जन्म मँ मगढदु प्रापि नामक £ ग्रन्थ लिच्वापए्‌ ई, जिसर्गे भाग ! सै 7 खाकर जी नै अ्आपकौ 
प्रो कं कूप म रात्र कँ जिंखवायै तरथा माग 8 प्रवचर्नौ कौ कप मं आपकं मृच्छ सै चुलया 

आपका जन्म, शरद-पूर्निमा †रास-पूर्णिमा। 23 अक्टूबर, सन्‌ 1928 कौ छद की उनी. तदस्नील 
कौटपृत्तत्री, जिला जयपुर (रालस्यानः) मँ हुजा। आप पेश सनै एक सिविल इन्नीनिवर्‌ थै तथा इका 
पद फर्‌ वीकानैर नै कामं करतत हुए -आपकौ हनुमान जी कं छदुन कप मँ दरशन दए जिन्न आपकौ 
दत्ताया करि मप एकः साघारण मनुष्य न हौकन्‌ गौलौक निवात्री है एवं आपकौ हरिनाम प्रचचार हैत 
वही भजा दै। इश्क चुष्टिकर्ण हनुमान जी > आप कौ जक्कै हाथी म अंकित मगवद्‌ दिव्य आदुधौ 
कर चिन्ह दिखाकर करिया भौर बस नात्तं कौ 74 दर्ष की आयु तक गोपनीय ही रखने कौ कहा ओर 
बत्ताया करि 74 चं करं बाद ही इस हर्य कौ सब कौ बत्ताना वरना तुम्हारा प्रचार नटीं हौ प्रायैगा। 
आप कंवल शिक्षा गुरु कं लप मेँ सभौ साघर्कनौ कौ हरिनाम करने की शिक्ना दैत | 

आप क्रा 70 करौड्‌ रौ भी अधिक हरिनान हौ चुका रै जिस्रकं प्रभाव स आपक्रौ आज 90 वर्ध 
मै भी अधिक की आयु य कोद्र रौग नहीं दै। जाप नप्ता कौ साक्षात्त मूर्तिं है एवं भपनं शिक्षा-शिष्यो 
कौ भी अति स्नेह ब प्यार देतते ई ओर सबको परजनीय मानते ई क्योकि आप सह सबङत्तै है किं गेरा 
प्यारा (भगवान्‌) समी कं हृदय मँ बैठा दुआ है तथा किरी कौ पैर छने, माला प्रहनानै, नट आदि 
देने कौ भी आज्ञा नहीं देत है| आपका मगवानु क साथ नित्य सन्वन्ध उद्‌ सालक शिश्ुकादटैव 
आप प्यार स जवान्‌ कौ जाबा कहकर बलात रै। 
आपकौ चंद्र सरोवर प्रर, सूरदास जी की करीर परर, भगवान्‌ कं साक्षात्त दरशन प्राप्त हप्र । पर्‌ जब 
आप्रकं सत्य वातै 10-11 भक्तौ कौ कुछ न्नर नहीं आया, ततव उसी समय आपन मगान्‌ कौ 
एरार्थना की. "वाबा। आप इनको मी दर्शन दौ वरना यद्र नुञ्यै इटा समङ्गे |* आपकी इस प्रार्थना पर्‌ 
ताकु जी = चनको विच्य दृष्टि दैकर्‌ छया श्पमं ही दे्शनि दिष्‌. क्योकि चै ठाकुर जी कर त्ताभातं 
दर्शन का तै प्रकाञ्च सहन क्न कं योग्य नहीं घे । इन सभी भक्तौ कं नाम प्री जन्म मँ भगवद 
प्राप्तिः (भाग-1) मे किन्त र| भगवानु कं दछन त्तौ बहुत भक्तौ कौ हुए है पदन्तु वृ्ररौ कौ मगवान्‌ 
कँ दरणंन कटवाना आपकं भव्लन--यतल त्था भगवान्‌ स अत्यन्त प्रि सम्बन्ध का प्रमाण है| वु्तरी 
बार ठाकुरजी नै दन मँ एक छौ कच्च {छवम कूप) नं आकर, आपकौ शमित करकं खीर चिल । 

सच धरती कागद करक. सैखनी स जनराय। 
जात्न समुद्र की मरि कक, गुकू गुण ज्लिखा न जाय ।। 
{स्त करवीर जी का दहन] 

चमं वैष्णवी तथा गुकदैवं की महिना का गान, सतत मुद्ध कै पानी करौ स्याही वनानै सै. वनँ 
कतै रबर पड की कलम बनलन नै. तथा सारौ घ्त्री कौ कागज बनानै क भी नहीं किरा जा सकन्ना। 
इसलिए हमने मात्र कए शब्दौ नँ री सूर्यं कौ दीपक दिद्धानै का प्रयास करिया रै। 


» 


श्रील भक््तिदयित्त माघव गोस्वामी महाराज का संक्षिप्त परिचय 

श्रौ रूप गौच्वामौ प्रार्‌ कं अनुगत्त एव॑ श्री पीरडीय प्रतत समूह कं प्रतनिष्टात्ता, नित्यलीला प्रविष्ट 
परमहं ऊ 105 श्री श्रीमद्‌ मकि सिद्धान्त चरस्वत्ती गौस्वाती चाकर फएमुपाद' जी क॑ प्रियत्नत शिष्य 
एवं अचित माक्तीय ओीगैतन्य गौय मत प्रतिष्ठान कर प्रतिष्ठात्ता, जंत्यदीय गुरू पादपद्न, प्क 
पर्व्रानकाचायं. क्तं विष्णुपाद 10 श्री श्रीमद्‌ मक्ितिद्यित्त माचय गौत््वामी महाराज का आर्विंभाव सन्‌ 16५ 
करौ एक परम प्रावन तिथि, चल्यान एकादशी, को पूर्वं चंगाल्न ¶वर्तमान बाग्लादैश) मेँ फरीदपुर लित क 
कांचन-पराद्ध नामक गौव मेँ दंभा। 

मेर गुरुणी नै मुदम हरिनान च दीक्षा एक टी कमय म सन्‌ 1952 मे दी । यह चस त्तम की ब्राग दै 
जवर एक भी नत्त नदीं था ओर गुरूजी कौ राचा- कृष्ण कं एक विग्रह लेनै. स्वयं तीन बाद ल्यपुर्‌ आना 
प्रत्ता था। चन्हौन मैत परिवार कं अलावा पर रा्ग्थान मै किमी को शिष्य नहीं बनाया। इन्तलिप्‌ करा 
सरपर्क तनक खराध अधिक कहा तब # उनपनं भ्न प्रकार मर तकर्‌ जी कं विष्य बै पूछता जीर यत्तौ कलत्ता 
शा. -नुकूजी मुह कुछ नही चाष्िपए मुद्रो मवान्‌ वौ दर्डनिं कवे हग?" चै कै चे, "हरिनाम सं हग चस |` 
नकी वजह से ही मुह्य हरिनाम पर पूर्ण निष्टा हौ गयी ओर्‌ मैने आजीयन निरंतर हरिनाम कं अलावा 
कए नहीं किया। 

ससौ पाहत जवं मैन कृष्णं मंत्र को पुरश्चरणं किया तेवं कृष्ण नन्त्र करनै सै पिरह वहतं हौत्ता 
श्या ओर मुह्ये वाक-न्निर्चि मी प्राणा हो. गदं। मै जो गी बौल्लता शा वहन सत्य हौ जाता धा। मै जिसका 
जौ कम, जिन्त तारीख का कहता. उती तारीख क हौ जात्ता धा। एक चाद गुर जी नपर मँ विग्रह 
देखने कं लिए आयै हए थै ओर एक चीफ इंजीनियर भी गुली कौ पितलनै आत्ता था। एक दिन चीफ 
इतीनियद्‌ नै गुकजी कं सामने त्ती चह सब कुष कह दिया ओर फिर गुकुतौ नै मुहा कहा, -मब तुम 
दसं वाका सिद्धि का प्रौग कमौ न्दी करना |" 

गुरुत्व जयपुर मँ पब भौ आत्ते थे तौ चनह पलं भाव र कहते थै किं यत्तौ जहौ प्ररभी वै क तुन 
भर पास आत्ते इहा करौ व व्रप्राद भी वही पया करौ | नकषुर्‌ य १ नही पर्‌ षडत्ता था गुरुणी कहौ भी 
जतै शय । मैरी घर्म पत्नौ गुलौ कौ गरम- गरम फुल्यौ चलाया करती णौ। 

एक बार मुद्ध यत्ता चला किं ममी साली म॑ प्रत्त अत्ता ४ ओर पैर त्ताक्र जी नै, बहूत्त परौ वाल हौनै 
कँ कारण, बहुत सेद परलविश्ौ आर पडती कौ बरु्ताया पर्‌ एत नही निकक्ता जीर अत्त भ चन्हीनै 
मुष्टौ का - "क्या तुम्हारे गुरुजी इस प्रैत करौ निकात्त सकन हैत तौ नै क्म. हौ।' जौर तैन गुकुली 
कौ याद करतत दए हरिनाम करकं चस्रकं गले मँ 7 गावौ वात्ता घागा बौष दिया ओर वह प्रैत चन्ला गया 
ओर फि्‌ मेम गुरूजी की कुमा तै कभी नहीं आ्ाया। 

फिर एक जार भैर गुरुजी एकः ही तमय द्रौ लगाह पर प्रका हुए । ज्र चै स्त्रं जान्नाम नश्च त्रौ 
ती सन नैर त्रा सी करौ नार गौव नै मी साक्षात्त दर्शन दिए थै। 

छक कार्‌ भुरुजी ज्वर च श्री चव गौवीना् ती कं मंदिर मै वैते सौर पै गीक्हीपद्‌ दही 
चा। मंदिर कौ गौत्त्यामौ जी नै अचानक नक्रं चरण वौ तलदै कौ देखा किं दछन्नर्मे मणय चिन्ह दितौ 
सनै फूल लाकर नक्तं चरणौ नँ चदा ओर दण्डवत्‌ किया। 

एर फरदरी [श्राछ. शुक्लं प्रतिपदा तिहि को, महात्तवौर्तनि क जच नैर शुकदेव नित्लीला भै प्रविष्ट 
हो गये | नकी अहैतुकी कृपा वर्षण एवं प्रैरणा कं फलस्वरूप ही त "हरसर जन्म नं भगवद्‌ प्राणि" ग्रं 
कंवल एक डी विषय -हरिनान- पर तिख सका । इन ग्रंथो म॑ नैर गुरुदैव की दिव्य बाणी क अमृत्त मच्च 
हआ है । मुह जो भौ प्रान्त दुआ दै, उनकी श्सरीम अनुकया सौ हवी दशा ई। शान भी तै अप्रनै गुरुयैव कनै 
र चगरय अपने साच पत्ना बर 


ज 8२ - अश्िष्ध दाप अधिकारी 


पुस्तक प्राप्ति स्थान 


ज्म. - 52. नोकटर-1सी, ईस्ट एवसरछचन, तरिकुट नगर, जन्मू-1क912 | मौ ग्रा 345. 
पातः 
लुधियाना - 51, वक्तं एवैन्य्‌, दुगरी. त्रुधियाना | सौर 9५6३1ह्त्ना 
जलंघर्‌ ~ मकान नंकर ए-107, गली नवर 5, किशनपुरा, व्ललंयर । मौ० 991545455 
हौशियागुर - मुर्तौवाला, भरवां रौद, न्जवीक दक युनियन । मरौ? शठछत२५१२ 
अबोहर - न्यू सत्न नगरी, गल्ल नेर 3. चौक नवर 6| मो 6427815122, एवा 
बिद्या - श्री चैत्तन्य गौय नत्त, चत्त विहार, धर्विद्ा। गौ १4१7२ 
ज्ीरकपुर - पैट नवर 271, एल-च्लकि, स्वेगल कौदनौन, सुषमा स्वपर, दाकौती | मौर अ१०9१1०५ 
रौपद्ध ~ म्त्कानं नं. 1158. नुगा माङ्ी नीडत्ता | मौ ५4६4३ 618 
हिति मृष्ण कंपिता दस्रौ घौ चाले, चैन बालार्‌ । संपर्क 01581222108 
माफछीवाद्धा - रोहित सूद 5 राकंजा युमार्‌ सुद. नसर्दीकः दश्षटराः भदान चिना न्भुधियाना)।। 
मौ एवसा41413, प्रहस ञाउ 

हिमाचत्त प्रदैशाः 
शिगला - परक्यन नब 1. कार्ठं दौड शिषन्ा। परौ 87617332 
कणं गद्धा - गौव रसता, णौर्ड ओकस पंख, नगरोटा वगदन, किला कांगद्धा । मौर 8419555255 
चंदीगद्ध ~ मकान नचर्‌- 121, गीक्टर्‌ 48 -ए. चद्ीग्ध | मौर पष 197 146; 
रियानाः 
गुद्धर्बौवि 
* पकननं - गरौ 259-ए. शुश्ठात लौक- ॥ गुप्नाम (गुदरगौव] | बौ” 978733२, 8२785510 
* एच न्लीक. ॐ “31. डील एफ. फंल- । वुरुप्राम {गुखरगौद) । मौ? 9811515२82 
* हरिनाम कुटीरः पर करीव, सत्तर हार्द, सक्र । मौ 9२17038788, इवा 119्साह 
सलौनीपत्त ~ मकान नर्‌ 17.460, पुराना खी सी रोच, ब्रह्मा रलौनी, मान मदिर कं नजरीक। 
मोर हषर 6 
पंचकुला - श्री मक्तिविनौद आत्तन. 3३.८9. वच्कूला। मण प्रधा 
दिच्ीः 
* रप-7, प्रीत विद्वाब्, दिल्ली । यौ १९1९725872 
» १३२२-२ कल्ल नील. चौँदनौ ` चौक, दिली | यौ प्१11२1084 
* मक्ठनं नैनं 18. संपृततपुौ च, गदी नँबद्‌ २, जनी वात्र गत्तौ, पहत्तौ म॑क्ित्त, 

न्दीकः दर्कौन मदिर. हंर्ट अफ कला. दिल्ती । पौर 7675496931 
चार्‌ प्रदैशः 


वृन्दावन 
* ॐ३ ,* एल -2. पुष्पाजकति अकत, नजरीक बदन गौव, वृन्दावन्‌. फथुरा । पौ ०७००1२१7 


9 [श 


= 10, बौ न्लौक, पत्नौ म्॑िल, निरिति आयार्दवैट, नैत्न्ध्‌ चिह्र करने 11 नौर अ्रः२०५९६१1३4 
लचछन्र - 299.“ 219. मत्तौ नगर, लखन । मौर ५१५८००३५ ५1 
रजच्थानः 
सयुर 
= 8, ओं प्या गौर्विद नगर, हनुमान बगीची कं पा, तामदोत्री, जगत रौड | पौ पापात 
= नीता परिवार सी. क्रिङकान दाकर निकट लष्मीग्तनदिरं निनैमा, दकं रौद्र । मौ० प्रहर 
= गौरंग महाप्रनु नंदि. नजदीक गौरविंद दैव खी मंदिर. कयपुर्‌, मौ 41555595 
तज्ौ्पूवर - श्रौ जत सवन. नलद्तौकं बात कहत गरल॑स्न चाद स्कूल, गुलाब सागर | पौ 541059565 
मध्य प्रदशः 
ग्वालिकर्‌ - र्लौके श्री-13. हरीलकते वुरम, ग्वार | तौर तराप पण59२५5 
चखनगौन ~ संदीप पारीदार्‌ सुपुत्र नखतीलाल पारीदार्‌ मुफाम पोरुट पगा | पौर एय9599 
गु्छश्रत्रः 
खहमदाबाद - ती क1, आञ्ञका परेलतीनैस, कृष्णा फागं कं सामने हुकनं ररैटरा कं नागनै, चन्यैमात्तरम गौ. 
गौर. ऊष्टमदावहद । नौ 9१०१।५५०८॥ 
सकलषएवर्‌ - ए-16. अक्षर वंगललौ, लीर्बी. अफ कं नजदीक | पौ 9104427६19 
महस्राना - गौव खरपुर्‌. त्रषसरील चाद. लिला महन्ताना | नौ 95744275 
भाहाशाष््ः 
मु | 
"= पम्चर्‌ चिल्दडिन, फैट नवर = 7. तैम पौवाईं चिषार सी.एव.एतस एल. पौवादं विहार कनौन्प्तेक््, 
नकदरीक नौपाल् शमा स्कूल. एएत्त, नागं कौ समने, पौव, मुम्बद्, मौ० ए्ा45957 
= संजय प्रजापति, शट रोख, मवदं । मौ 9४6२ 
स्नात्तारा ~ 13. हरी ~ कृपा, विश्वान नौसारी [पकौरित्ट च्लौौनी). गाडी, विलासपुर । मौ" 9001252551 
स्कावत्ती - 401. शद्धा श जपा्दवट. सा नर्‌ रौद्ध. हरिवात्री होटल ॐ पातन, सतुरना ~ ववचल्णा 
गोवा ~ 7.“ 12६4. ल्लोयाला नैजनल ओपन क्क्ल. सिवदन. सन्तस्‌. स्वाय गोवा, नेवत्तिम । 
मौ 1554565 
चैत्न॑गानाः 
रैचरानाद 
= -25-ह-859. वेत्ता एक्त रोड. अश्रा चित्तर्‌ कं ननदीक. शाह अन्ती वंदा। नौ ५१59२7६ 
* मकान नंदर 1-2-225. न्यु म्यूनितिपत कौलोनी. दिलसुख नगर, हैदराव्रादं । मौ" 006858२5498 
चद्ीत्नाः 
पुती - विश्वजन रषाः [जगन्नाण दास पुती), सन्धिवास्ही, पौर्ट - नीमपाश. नित्त पुरी ~ 75106 
मौर 7मत38228 





...... पुस्तक प्रान्ति स्थान (मारत्त) 


कर्नाटक: 

बंगलौर 

* कनखयूमर्‌ छिन्नप्युटस रीङ्स्तल कमिषन, बन्नावा मवन, चीशी निल, स्नोफिया हाई स्कूल । 
मौ हगार 

* भकन नंबर 505. श्री ठगो. दील कौँलौनी, जार.प्म वी, चैक स्टेज. समीप जाह पस.सार.ओौ 
पौ हधनह1 हत 

बशिचम्‌ जनान: 


क च्रकात्ता 
7 सी. रान्ना मतौ रौद, कलकत्ता ज | सौ तष्ञ)61ररे 


पुस्तकं प्राप्ति स्थान (अतर्राष्ट्रीय) 


अगैर्कि - एकल श्रा, वालनर कीक. 3499. चैाञ्रड प्लाजा, स्रीए. यु एश 
मौ #1 31080338 

जरास्दरैजिवा - विलय जीन, युनिर नं. 2.68. पाकं दरी. ग्ट कलिदा चरर, 
पौर्ट कौड़-9182, विंक्टौस्विा, आरुटरैलिया 
मो +€ 43117453 


नोटः- 
* श्रील अनिरुद्ध दासन जी महाराज पै संवन्धित आध्यासिक च्रूचना् प्राप्तं करने 
हेतु अधना नान एवं शहर करा नामं निम्नलिखित नम्बर पर भेलै | 
मौबाइल नं. : 9953047744, 9911356599 


* श्रील अनिरुद्ध दास जी महाराल कं ग्रन्थ दादछनलौदह् करने कं लिषए निम्नल्तिखित्त 
लिंक पर जाय 
पिप्पसा पती ऽ 800४8 
90111. एणा सा111110|15185810००॥४5 





शतं विद्यय भोक्तव्यं, सहसरं स्नानमाचरेत्‌ । 
लक्षं विहय दातव्यं, कोटि त्यक्वा हरि भजेत्‌ ।। 


भातार्थः सौ काम च्नेडकर भोजन करना चाहिए, हजार काम छनडकर 
स्नान करस्ना चाहिए, लास्व क्रम छ्नैडकर दान करना चाहिए, 
ओर कञड काम छ्नड कर हर्ताम करना चाहिए । 


ह्रै कष्ण हर कृष्ण कृष्णा कृष्ण ह्रै द्र । 
है रम दै जम गम रामददटै।। 


